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भूमिका 

शिक्षा का उद्देश्य बालकों क्षी केवल मानखिक-शक्ति कौ हो बृद्धि 
नहीं है, बलिङ उनको पाठ्य-क्रम के प्रत्येक विषय का वह व्यावद्वारिक 
ओऔर प्रायोगिक ज्ञान प्रास करा देना भी है जिसके द्वारा वे 
अपने भावी जीवन-संभ्राम में सफचता प्राप्त करते हुए अपने देश श्रौर 
संसार के एक अछ्छे नागरिक बन सके। “करीक्यूत्रम! में मापा, 
गणित, इतिहास और भूगोल आदि जितने भी विषय रक्खे गये हैं, 
वे खव इसी उद्देश्य की पूर्ति के ल्विए हैं ; अतः उनका पठन-पाउन भी 
इसी लक्ष्य को सामने ग्खते हुये होना चाहिये। यदि श्रपने जीवन के 
झ्राठ या दुस अमूल्य वर्ष पाठशाळा में बिता देने तथा तन और घन 
दोनों की ससुचित क्षति उठा लेने के पश्चात्‌ भी कोई विद्यार्थी अपने 
के जीवन संग्राम में एक असमर्थ ओर मिक्षत॑ब्य-विमूढ सैनिक ह्वी पाता 
है, ` रौर संसार-रूपी मानव-कुटुम्च का एक सहकारी और सहयोगी 
सद्स्य न होकर उसके लिये मार स्वरूप बाधक प्रतीत होता है तथा अपने 
कुडुग्ब के प्रत्येक अंश से अपरिचित ही र्द जाता है, ते! समझना 
चाहिये क उसके माता-पिता ने उसके ऐसे पाठशाले में भेजकर 


उसके साथ महान्‌ अन्याय किया-है ओर उसके शिडरों के लिपु इम 
महात्मा तुखसौद।ल जी के शब्दों में यह छी कह सकते हैं--- 


“शिष-घन हरइ शोक नहिं इरई ; सो रुरु घोर नरक मह परे ।” 
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हुआ करती है, किन्तु समय के परिवंतन के साथ हो साथ इन विषयों 
की उपयोगिता भौ कुछ न कुछ न्यूनाधिक अवश्य हो जाया करती है | 
आजकल, जब संसार के प्रत्येक राष्ट्र की उन्नति और उसका जीवन 
विज्ञान और व्यापार की तुल्य-येगिता पर निर्भर है, भुगाल के विषय 
का ज्ञान बहुत ही भ्रावश्यक माना जा रहा है । किन्तु यह ज्ञान प्राचीन 
काल का नामात्मक शुष्क-ज्ञान न होकर आधुनिक और सीव ज्ञान 
होना चाहिये जिसमें नदियों, पहाड़ों और नगरों के केवल नाम ही 
न बताये थाय॑ बढछिकि ये सब वस्तुयं मनुष्य-जीवन की एक अंग मानकर 
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जोबन-संग्राम में सफलता प्राप्त कश्ने के लिये यों ते भाषा, गणित, 
इतिहास घौर भूगोल, सभी विषयों के. पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता 
पारस्परिङ घात-प्रतिघात के छम्बघन्ध से पढ़ाई जायें । 
किन्तु ङी भी विषय को उसके यथेष्ट रूप में पढ़ाने के लिए 
आवश्यकता दे-ससुचित और समयानुकूल पुस्तकों की | इसके बिना 
सुचारु-रूप से काम चा लेता कठिन ही नहीं, असम्भव भरी साना जा 
सकता है; क्योकि ये अध्यापो के लिए पथ-प्रदर्शक होने के भतिरिक्त 
बालके के स्वाध्याय की ्राधार भी बनाई जा सकती हैं | अतः यदि हस 
चाहते हैं कि विज्ञान, इतिहास या भूगोल की शिक्षा जीवनोपयायी घनाई 
नाय तो हमें उसके अनकूल पुस्छक भी प्रस्तुत करना चाहिये | 
अ यदि हम भूगोल के ऊएर उपरोक्त इष्टि से विचार करते हैं ते 
हमें शोक के साथ कहना पड़ता है कि हस विषय में ऐसी पुस्तकों की 
बहुत ही बढ़ी कमी पाई ` जाती है | श्र तक, हिन्दी आपा में--जो 
एक दिन भारत को राष्ट्रभाषा होने दाली दो, भूगोल विषयक केवल 
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चार ही पुस्तक ऐवी पाई जातो हैं जिन्हें इम पुस्तकों को सूची में र्र 
सकते हैं। अंधिक शोक को बात ते यह है कि पेसी दयनीय दशा 
डलं विषय को है जो हमारे आवन के प्रतिक्तण और प्रतिदिन से 
सम्बन्ध रखता है, जिस पर हमारा श्रौर हमारे देश का आवी जीवन-मरण 
ही निर्भर पाया ज्ञासा है । इम हिन्दी का अपने देश की राष्ट्र -भाषा बनाने 
का स्व तो श्रवश्य देखा करते हैं किन्तु उसके लिये उद्योग कुछ भी नहीं 
करते । ज़हाँ अँग्रेज्ञो साहिश्य में भूगोल के इसी एङ अंग Homan 
७००४/४०!ए पर सैकड़ों उत्तमोत्तम पुस्तकें वतमान हैं. वहाँ हिन्दी में 
आज तङ ऐसी कोइ पुस्तक लिखी ही नहीं गई | शोक !! 

हमारे उपरोक्त कथन कौ गंभीरता उस समय आर भी श्रधिक हो 
जाती है जव इम यह सोचते हें कि हमारे देश में पढ़ने-लिखने का 
सौभाग्य अधिक से श्रधिक दस या पन्द्रह प्रतिशत ळोगों को ही प्राप्त 
हुआ करदा है ! इनमें दो तिद्दाई र्गो की शिक्षा हिन्दी के प्रायमरी 
और मिडिल स्कृज्ञों में ही समाप्त ही जाया करती है | केवल एक तिद्दाई 
लोग ही ऐसे सौभाग्यशाली हुभ्रा करते हैं जिन्हें श्रेंग्रेज़ी की उच्च शिक्षा 
प्राप्त करने का सु उबर सिद्धा करता है। इस प्रकार हम यद्द परिणाम 
निकाला सक्ते हैं कि हमारे शिक्षित ब्वोर्गों में दो तिहाई से अधिक जोग 


किंसी भी बिषय की उच्च शिक्षा पराप्त नहीं कर पाते ; इन्हें ते प्रस्येक विषय | 


के क, ख, ग से ही संतोष कर लेना पड़ा करता RU 

अब पाठ्य कम के श्रन्य विषया के छोड़ कर केवल भगोल पर छी 
ज़रा अधिक ध्यान से विचार कीजिये ते आपके इस बात का पता 
खग जायगा कि हमारे स्कु भर कालिजों में इस विषय की कैसी दयनीय 
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दृशा पाई जाती है। जहो शापा, गणित और इतिहास, कालिजों ओर 
विश्वविद्यालयों की उच्च से उच्च कक्ताश्रों तक सें पढ़ाये जा रहे हैं, भूगोल 
की {शक्ता स्कूलों की दसवीं कचा में ही समाप्त कर दौ जाती है । इधर दो | 
एक वषा से कुछ कालिजों की ग्यारहवीं कक्षा में मौ इस विषय को शिक्षा 
दी जाने लग गई है । किन्तु विश्वविद्यालयों कौ «उच कक्षाओं में तो अब 
तक इसका कोई श्रौीगणश ही नहीं किया जा सका | हमारे लिए यह इर्ष 
की बात है कि श्रब कुढ़ वश्व-विद्यालयों में इछ विषय की उड्च शिक्षा का 
भो प्रबन्ध किया जा रहा है। यही कारण है कि जहाँ गणित अर 
इतिहास श्रादि के सेकढ़ों ्राचाय पाये जाते हैं, भूगोड के केडल दो या 
तीन ही ्राचाय ( 0. 50९४. ) दिखाई एड़ रहे हैं । 
इस - प्रकार स्कूलों की दसदीं कक्षा तक में ही इस विषय का कोर्स 

समाप्त करते हुए हमारे विद्यार्थियों को जैसा ज्ञान प्राप्त हुआ करता है वह 
ते बद्दी मनुष्य जान सकता है जिसने इस विषय की शिक्षा प्राप्त की हो 
नदियों, पहारो, प्रसद्ध स्थानों और कुछ अन्य वह्तुओं का केबल नास 
जान लेने के अ्रतिरिक्त कार्य और कारण से प्रसूत प्रायोगिक ज्ञान का 

उन्हें कुछु भी भान नहीं हुआ करता । भूगोल का मनुष्य-जीवन के साथ 
भी कोई सम्बन्ध है या नहीं, इसे तो वे अपने जीवन पर्यन्त भी नहीं ससर 
'पाते। जब कमो किखो पन्न या पत्रिका में पिगसियों, किरधियों या 
इस्कीमोज्ञ का दाळ पढ़ने को मिलर जाया करता है तो उनके आश्चय की 
सीमा ही नहीं रहा करती । यही कारण है कि हमारे देश के शिक्षित और 
अशिद्धित ३० प्रतिशत दोग भूगोल के विषय से उदासीन पाये जाते 
हैं | वरन्‌ वे इसको एक नावश्यक विषय ही समझा करते हैं । 
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जथ यह दशा अंग्रेज़ी स्कूलों के विद्यार्थियों की है तो बेचारे प्रयमरी 
और मिडिल स्कूलों के विद्यार्थियों का कया कहना ! उन्हें तो संसार के 
समस्त देशों और पहादों का नाम रट-रटा कर इम्तिहान पास कर लेने 
में ही संतोष कर लेना पड़ा करता है | सुगोळ को उच्च और यथेष्ट शिक्षा 
किसे कइते हैं ओर. उससे हमारे जीवन के! क्या ल्लाभ है, यह तो उनके 
अध्यापकों में से ही अधिकांश को नहीं ज्ञात हुआ करता | यही कारण 
है कि मिडिल स्कूलों से निकले हुए बिद्यार्थी स्टेपीज़ और प्रेरीज्ञ का नाम 
जान जेने के अतिरिक्त उनके विषय में और कुछ मी नहीं जाना करते ; 
किन्तु इसमें उन बेचारों का क्या दोष ; उनके पास तो ऐसा काई साधन 
ही नहीं है जिसके द्वारा वे इन स्थानों और यहाँ के रहने वाले लोगो” के 
जीवन कौ विशेषताओं का भो पढ़ ओर जान सके । परीक्षा के प्रश्न-पत्र 
में जब कोइ प्रश्न ऐसा पुछ छिया जाता है जिसमें भुगोख का प्रायोगिक 
झथदा जीवनात्सक सब्बन्ध "राट करना हो तो उन बं चारो का उसे छोड़ 
देने अथवा इधर-उधर की कुछ अंट-शंट बातें लिस देने के अतिरिक्त और 
कुछ भी नहीं सूरा करता | 

अत: उपरोक्त विचार से प्रेरित हो कर, हिन्दी-श्ाहित्य के इस अंग 
को पूति करने ओद विद्यार्थियों तथा अन्य सूयोळ .प्रेमी सज्जनो के लिये 
एक सुलभ साधन उपस्थित कर देने के जिये ही मेंने इस पुस्तक के लिस्ने | 
का 'दुस्साइस कर डाला है। इससे मुझे पूणं आशा है, कि उन सब | 
विद्यार्थियों और इिन्दवी-प्रेमो खञ्जनो को अवश्य ळाभ होगा जो कि भुगोल 
के भिन्न-सिन्न अंगो' का सभुवित और जीवनारमक ज्ञान शाघप्त करना चाहते | 
हैं किन्तु अँग्रेज़ी नजानने के कारण उस वाष्छुनीय ज्ञान से थब्चित | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhane eQgngoty Gyaan Kosha 


रह जाया करते हैं | यह पुस्तक भूगोज के केवल एक अंग--मानव- पाश्व, 
जो माजकल बहुत ही आवश्यक अंग साना जा रहा है--के लेकर 
लिखी गई है, क्योंकि किसी भी विषय में उसका मानव-सस्घन्ध ही सबरमें 
अधिक झावश्यक और डपयोगी अंग हुष्रा करता है | इससे हमारे पाठकों 
को भिन्न भिन्न प्रकार की भौषोद्धिक परिस्यितियों में रहने वाले प्रध्येङ 
प्रकार के मानव जीवन का कुछ न कुछ योध अवश्य हो जायया । 
जिससे वे इल प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित किया करती हैं, 
तथा भूगोल के विषय का मनुष्य-जीवन के साथ क्या आर कितना सम्बन्ध 
रहा करता है | 

अब ग्न्त में मैं याला रामनारायण लाल जी को भी घन्यराढ दिये 
बिना नहीं रह सकता जिन्होंने बड़ी उदारता के साथ इख पुस्तक के 
प्रकाशन का भार अपने ऊपर विया है। यदि इस पुस्तक ने भूगोल 
के विषय को सबं-प्रिय और रुचिकर बनाने में. इमारे विद्यार्थियों तथा 
अन्य हिश्दी-ग्रेमियों को तनिक भी सहायता की तो में अपने परिश्रम 
को सवंथा ही खफञ मानकर परमात्मा को अनेकानेक घन्यवाद्‌ दूँगा । 
किमधिकम्‌ | 

प्रतापगढ़ ( श्रदध ) | 


( मातृ-नवमो ) युगळ किशोर भिश्र 
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मानव-भूगोल 


—$ ० ३--- 


पहिला अध्याय 


मनुष्य और भूगोल 

शिक्षा-विभाग के पाठ्य-विषयों में से कोई भी विषय ऐसा नहीं है 
जो पिछुन्ने तीर या चालीस वर्षो में इतना परिवतित श्रौर परिवधिंत 
हो गया हो जितना कि भुगोल । जब हम ई० सन्‌ १६०१ और १६३३ के 
पाव्य-क्रम को सिल्ान करते हैं तो इसें छथ्वी ओऔर' आकाश का अन्तर 
मालूम होता है । प्रत्येक वप उसके विषय श्रौर पाठन शेळी में थ्याश्रयेजनक 
परिवर्तन होते जा रहे हैं | इसका कारण केवल 'एक ही है, झौर वह है-- 
इमारा शिक्षित ससाज्न में इस विषय की मानव उपयोगिता का परिज्ञान | 
पहिले लोगों का यह विचार 'था छि भूगोल से सनुष्य-समाज को कोई 
विशेष राम नहीं है । इसलिये पृथ्वी के कुछ भिन्न भिन्न-प्रदेशों के बारे में 
इधर उधर. का थोड़ा-वहुत परिज्ञान ही--केवल्ष नदियों, पहाड़ों और कुछ: 
मशहूर शहरों की एक वृहत्‌ नामावली भूगोल का साराँश मान जिया 
गया था | यही कारण है कि उस सम्रय की पावठ्य-पुस्तकों में प्रस्येक देश 
की नदियों, पहाडों, रौलों और अन्तरीपों आदि के नाम एक विस्तृत 


संख्या में पाये जाते हैं | कुछ व्यापारी खोग दूसरे प्रदेशों के घन्द्रगा हैं। 
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और तिजारती केन्द्रों का नाम भी जान लिया करते थे; किन्तु ्न-खाधारण 
इस विषय को एक बहुत ही ग्नावश्यक विषय समझा करता था और 
इसो जिये हमारे शिक्षात्रयों में इसके पठन-पाठन की योर भी बहुत ही 
कम भ्यान दिया जाता था । ; 

किन्तु अब समय के परिवर्तन के साथ बोगो के विचार बहुत कुछ बदल 
गये हैं और डिन प्रति दिन बदुललते भी जा रहे हैं | भ्व लोग इस विषय को 
एक अनुपयोगी विषय न मान कर यइ मानने खग गये हैं कि हमारी उन्नति 
के लिये यह विषय मो, यदि और विषयों से अधिक नहीं तो.कम से कम 


उनके बराबर ही, उपयोगी और अ्रावश्यक है | यदि आज हमें अपने भावों 


को प्रगट करने के लिये भाषा की, प्रति दिन के श्राय.व्यय सबश्यन्धी कार्यो 
में अगणित की, और अपने पूवर्जो का हाल जानने के लिये इतिहास 
को अवश्यकता है तो उसके साथ हौ साथ दूसरे देशों और स्थानों के 
निबाह्लियों के रंग ढंग, रइन-सइन आर उनके जवन सम्बन्धी अन्य बातों 
के जानने के दिये सूरो की भी आवश्यकता है। क्योकि इस समय 
सूयो का दिषय किसी देरा के पहाड़ों झौर पढारों, वहाँ की नदियों 
और म्हीळों आदि के नाम मात्र का ही द्योतक नहीं रहा किन्तु इन चोज्ञो 
के वहाँ के रहने वाळों पर पड़ने वाले प्रभाव का भी द्योतक बन गया है । 
कहने का तात्पय यह है कि जो विषय आज से तीस वर्ष पहिले एक 
प्रकार से श्रमानुषिक समझा जाता, था वह घब मानुषि बजा दिया गया 
है | यही नहीं, कुछ लोगों का तो यहाँ तक झ्याल है कि हमारी सांसारिक 
उन्नति के लिये यह विषय सब से भ्रधिक उपयोगो और भ्रावश्यक है ओर 
उनका यह विचार बहुत अंशों में ठोक भो प्रतीत होता है; क्योंकि, यदि 
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ध्यानपुवंक विचार कर देखा जाय तो हमारे सारे सामाजिक जीवन का 
आधार ही यही एक विषय प्रतीत होता है | जब्र इम भूगोल को इस 
परिभाषा ( पृथ्वी का वर्णन मानव सम्बन्ध से) पर विचार करने बैठते 
हैं तो हमें वास्तव में यष्दी प्रगट होता है कि यह विषय वस्तुतः हमारी 
मानव समाज का श्राधार है और इससे उदासीन होकर हम कदापि भी 
अपनो उन्नति नहीं कर सकते । 

नुष्य पृथ्वी का जीव है और. सूगोल उसी एथ्वी का वर्णन ; अतः 


यह स्पष्ट है कि इन दोनों में परस्पर का सम्बन्ध है | एक का ज्ञान बिना 
दूसरे के ज्ञान के कमी भी पुणं कहा नहीँ जा सकता । इसी बात को हम 
दूसरे शब्दों में यों भी कह सकते हैं कि यदि मनुष्य इस पृथ्वी पर सुख 
पूवक रहना चाहता है, अपने जीवन-संग्राम में विज्ञय प्राप्त करना चाइता 
है, हो उसे भुगोल का --अपने चारों श्रोर की परिस्थितियों का-ज्ञान प्राप 
कर लेना आवश्यक ही नहीं, एक प्रकार से अनिवाय भी है | और इसी के 
विरुद्ध यदि इम भूगोल का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो यह आव- 
श्यक है कि इम उसकी सारी चीज़ों छा प्रभाव उस एर रहने दाले मनुष्यों 
के ऊपर अवश्य देखें | यदि हम ऐसा नहीं करते तो वस्तुतः हम अपने 
भूपोल् के ज्ञान में अधूरे ह्वी रहे जाते हैं । 

यहाँ पर हम अपने असली ताध्पर्य को और भो स्पष्ट कर देने के लिये 
दो एक उदाहरण भी दे देना अवश्यक समकते हैं। यह तो प्राय: सभी 
मान सकते हैं कि मनुष्य पृथ्वी के चाहे जिस आग में जाकर रहे, उसे 
खाने अ्रौर कपड़े की अवश्य आवश्यकता पड़ेगी | व कितना ही सादा 


जीवन क्यों न इपरतीत करे किन्तु इन दोनों चीज़ों के बरोर तो उसका . 
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ळीवन-निर्वाह् एक प्रकार से असम्भव ही सा है । अतः जव इन चीज़ों के 
बिना ज्ञीवन चल्न ही नहीं सकता तो इनके प्राप्त करने का ज्ञान और उसके 
उपाय भी अवश्य जान लेने चाहिये ; क्योंकि संसार के अत्येक भाग में 
प्रत्येक प्रशार की वस्तु नहीं पाई ज्ञा सकती और उसके प्राप्त करने के लाधने 
भो देशाचुसार भिन्न भिन्न हुआ करते हैं । अब यडि सान जिया जाय कि 
कोई भारतीय आग्थ-बशात्‌ एशिया के उत्तरीय डुन्ड़ा में जा पहुँचे और 
उसे वहाँ की प्राकृतिक दशा, जब्वायु और पैदावार शादि का कुछ सी 
ज्ञान न हो तो वहाँ उसकी अकाल सत्यु के सिषा ओर क्या परिणाम हो 
सकता है | यदि हम भौगोलिक अ्रम्वेषण के इतिहास को उठाकर देख 
जाये तो हमें यइ स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जायगा कि न जाने कितने वीर 
और साहसी अन्वेषक अमेज्ञन और. कान्गो के जंगलों में वहाँ के जंगली 
लोगों के द्वारा जीते ही खा लिये गये हैं । न जाने किसने अमर वीर टुन्ड़ा 
और इछिणी ध्रव के आलपास वाले प्रदेशों की बफ़े में सैकड़ों फ़ोट नीचे 
“गढ़ कर सषंदा के लिये खो गये हें, और न जाने कितनों ने सहारा और 
'आस्ट्रे लिया के रेगिस्तानों में एक एक बूंद पानो के जिये तरस तरल कर 
'इमारे और आपके लिये अपने प्राण अर्पण कर दिये हैं । इन सब दुर्घटनाओं 
का कारण केवल एक ही था ओर वह था -उन ळोगों का वहाँ की मगो- 
लिक परिस्थितियों से श्रपरिचित होना । आज इतने अमर बीरों का बलिदान 
हो चुम्ने के बाद इम और आप उन्हीं प्रदेशों में अपने घरों और गाँवों की 

भांति रह या पयरन कर सकते हैं । 
यश तो हुआ पक पुराने ढंग का उदाहरण । अब हमें भी दिखा देना 
चित है कि वर्तमान मय में, जब संसार की सामाजिङ, राष्ट्रीय तथा 
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अन्तर्राष्ट्रीय दशा पहिले से कहीं अधिक घनिष्ठ और सुव्यवस्थित है, भूगोल 
कहाँ तक र किस प्रकार हमारी उन्नति या अबनति का कारण बनाया 
जा सकता है| विचार कर देखने से यह साफ़ प्रकट हो जायगा कि इस 
सम्य संसार को प्रगति के साथ चलने के लिये भूगोल का ज्ञान पिळ 
से भी कहीं अधिक आवश्यक है । गत यूरोपीय महासमर के कारणों पर 
बिचार करने से यह पकट हो सकता है कि इसके लिये र कारणो के 
अतिरिक्त सगोलिक परिस्थितियाँ कहीं अधिक उत्तरदायी थीं । इस समय 
संसार के प्रमुख राष्ट्रो के सामने तीन जटिल प्रश्‍न है ; पहिला तो अपने 
देशा कौ बढ़ती हुई जनसंख्या के लिये स्थान, दूखरा उसके भरण-पोषण 
के लिये व्यवसाय श्रार ससुचित प्रश्रन्च तथा तीसरा अपने यहाँ की बची 
हुई पैदावार के खपाने. के ब्विये बाज़ार या ख़रोदार । इन्हीं तीनो' कारणो 
के कारण देशो में आपल की लागडाट हुईं है। क्या इंगलेंड, क्या 
जर्मनी चौर क्या जापान, ये सब इन्हीं उद्देश्यों को बूति में अपनी सारी 
सानसिक तथा आथिक शक्ति लगाये दे रहे हैं इसी का. परिणाम था, 
गत यूरोपीय मद्दाखमर ; इली का परिणाम था भारतवष पर अंग्रेज्ञो' का 
गआघिएत्य और इसी का परिणाम था, चीन और जापान का य॒द्ध। सभ्भवतः 
ये ही तौच कारण श्रभी अभी समाप्त द्दोने वाले मदासमर के भो 

[ कारण बचे | इस प्रकार इम यह देख सकते हैं कि संसार में शान्ति स्थापित 
करने या विद्रोइ और अशान्ति खड़ी कर देने का भौ कारण भूगोब्न ही है । 
- इलं विस्तृत उदाहरण को छोड़ कर पुक छोटा सा वेयक्तिक उदाहरण 
भी ले लीजिये । यह तो प्रायः सभी जानते हैं कि अमेरिका, इंगलेंड, 
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जमनो ओर जापान चारो देश व्यवसाय प्रधान देश हैं | इन चारो देशो' 
में कारीगरी बहुत ही बढ़ी चढ़ो है और यहाँ के लोग अपनी आवश्यकताओं 
से कहीं श्रधिक चीज़ें तैयार किया करते हैं | अतः यह निश्चित है कि इन 
जोगों को अपनी अपनी चीज़ें बेचने के लिये ख़रीदारो की भी आवश्यकता 
पड़ेगी । अब इन चारो देधो' में से किल देश के निवाली अपनी चीज़ें के 
बेचने में अधिक सफलता पास कर सकेंगे, यह भूगोल का प्रश्‍न है छोर 
इसे भूणोल्ध वेत्ता ही भी प्रकार समझ सकते हैं । चीज़ों के बेचने में 
लिन जिन बातो की आवश्यकता पड़ा करतौ है उनमें से अधिकांश 
भौगोलिक ही हैं| उदाहरणार्थ माळ की कहाँ पर अधिक आवश्यकता है, 
कहाँ के लोग कैसी और कौन-कौन सो चीज़ें श्रधिक पसंद किया करते हैं; 
किली विशेष स्थान पर कोई माज किस प्रकार कम से कम ख़र्च के साथ 
पहुँचाया जा सकता है इत्यादि इत्यादि बातें भूगोल के द्वारा ही जानी 
श्रौर समझी जा सकती हैं | जिस देश के निवासी जितना हो अधिक इन 
भौगोलिक नियमों का अध्ययन ओर पालान कर सकेंगे वे उतना ही अधिक 
अपने ब्यबसाय में सफल भी होते जायंगे | ज्ञो इनके प्रतिकूल चलेगा वह 
अवश्य हानि उठायेगा | यही कारण है कि इंगलेंड आधे संघार का मालिक 
होते हुए भौ व्यापारिक चेत्र .में जर्मनी ओर जापान का सुक्राधिा नहीं 
कर सकता. क्योंकि उपरोक्त दोनों के व्यापारी इन नियमे का 
अधिक अनुसरण किया करते हैं | 

यही नहीं, यदि इस विषय पर हम कुछ और अधिक सूक्ष्म इि से 
बिचार करें तो ज्ञात दोगा कि हमारे प्रत्येक दिवस का व्यावहारिक जीवन 
भौ बहुत अंशो' में भगोल पर हो निर्भर रष्दा करता है | किसी भी मचुष्य 
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का एक सफल किसान होने के लिये यह अवश्य जान लेना चाइिये कि 
ऋतुओं का परिवर्तन कब हुश्रा करता है, कौन सी ऋतु में कौन खी 
चीज़ें बोई जा सकती हैं, उनके लिये कैप्लो जलवायु और कैसे धरातल की 
खावश्यकत्ता हुश्रा करती है इत्यादि । इसी प्रकार प्रत्येक व्यापारिक 
मनुष्य के लिये भिन्न भि बाज़ारों में गरले के भाव और वहाँ के 
व्यापारियों की झ्रावश्यक्रताओं का जानते रहना भी नितान्त आवश्यक है । 
'लीडर' ओर 'स्टेट्समैन? आदि प्रसिद्ध अख़बारों में दिन प्रति दिन 'मीटिर- 
शोळाजिकल? मौसिसी और व्यापार सम्बन्धी सूचनाएं तथा विवरण 
निकला कश्ते हैं जिनका यथेष्ट उपयाग कश्ते रहने से हमें खेती पाती 
ग्रौद तिजारत झाधि में श्रमूएण सहायता मिलती जा सकती है आज 
कल भारतवर्ष, इंगलेंड, जापान शोर अमेरिका श्रादि देशों के टेरिफ्र 
( व्यापारी जुङ्गी ) झौर व्यापार सम्बन्धी जो रूगड़े दिन प्रति दिन 
खमाचार पन्नों में निकळा करते हैं उनके समझने के लिये भूगोल करा 
ज्ञान बहुल ही आव्श्थक है | 

इस प्रकार उपरोक्त उदाहरणा के द्वारा हमने यह स्पछ रूप से सिद्ध 
कर दिखाया है कि अजुष्य जीवन से भूगो का बढ़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है और 
जो मनुष्य या दाष्ट्र अपने जोचन संग्राम से सफलता प्राप्त करना चाइता है 
उसे भुगोल के विषय छा यथेष्ट ज्ञान प्राप्त कर लेना नितान्त आवश्यक है । 
नेट--अभी समाप्त हुये चीन-जाप'न संघर्ष और द्वितीय यूरोपीय 
महासमर के कारण भी सुख्यतः--भौगोलिक ही हैं । 


आा० सु०--२ 
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दूसरा अध्याय 
मनुष्य जीबन पर कुछ विशेष पोगोळिक 
परि स्थितियों का प्रभाव 
मनुष्य अपनी परिस्थितियों का जोव है। वह चाहे या न चाहे, 
डिन्तु जेप्ती परिस्थिति में जा पड़ता है उघी के अनुसार अपने जीवन 
के ढाँचे के मी ढात्र लेता है यायों कहियेरि उपे ढात्न लेना ही 
पड़ा करता है। यदि वह ऐसा न करे तो उसके जीवन की गाड़ी का 
चलना ही पुरु प्रकार से झलम्भव हे! त्राय | ये परिस्थितियाँ दो प्रकार 
की हुप्रा करतो हैं! पढि्ी तो भोपोलिक ओर दूखरी सामाजिक । 
भौगोलिक परिस्थितियों बहुत श्रंशों में श्वाभाविछ हुप्रा करती हैं इल्ललिये 
अधिकांश में वे डरको शक्ति के बाहर भी हुआ करती हैं। यद्यपि 
अपनो इश्तरदत्त विचित्र शक्ति के कारण यह उन परिस्थितियों में, अपनी 
सुविधा के लिये बहुत कुछ परिवतन करने का प्रयत्न किया करता है 
और कमो कमो अपने इस पयास में सफन्र भी हे। जाया करता है तथापि 
अधिकांश में उसे उन शक्त्यो के सामने अपना खिर झुछाना ही पड़ा झरता 
ह । इन्ड़ा, छद्दारा ओर कान्गो के वनों में संसार को सभ्य जातियों ने 
अपनी सारी शक्ति लगाने पर भो यथेष्ट परिउतंन नहीं कर पाया | डुन्डा कौ 
बफ़, सहारा की बालू म्रौर कान्गो को अत्यधिक नमी आन्न भो ड्यों 
की त्यों बनो हुईं है। सामाजिक पश्स्थितियाँ तो उसको ही बनाई 
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हुई हैं इल लिये इनके तोड्ने या डनमें परिवर्तन करने के लिये उसे 
उतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा करता | हाँ, आस्मिक शक्ति 
की आवश्यकता अवश्य हुआ करती है | 

यहाँ पर हम मनुष्य की भौगोद्वचिक परिस्थितियों का ही एक विशद 
विवेचन करना चाहते हैं । ये परिश्थितियाँ मुख्यतया किसी देश या 
स्थान छी प्राकृतिक दशा, जलवाय॒ ओर पेदावार से सम्वन्ध 
रक्खा करती हैं | इन्हीं के कारण श्रा हमें सलार के भिन्न भिन्न स्थानों 
सें सिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य देखने में आया करते हैं ज्ो अपने 
खान-पान, रहन-सहन ओर श्राचार-विचार में पु दूसरे से बिजरकुळ 
सिनन पाये ज्ञाते हैं। यही नहीं, इन्हीं परिस्थितियों के कारण एक स्थान 
के निवासी दूसरे स्थान में जा$र इतने परिवर्तित हे! जाया करते हैं कि 
उनका पहिचानना सौ कठिन हो जाया करता है। भना इतिहास का 
कौन सा विद्यार्थी यइ नहीं जानता रि आरतवासी, ईरान-निवासी और 
यूरोप के रहने वाले पक ही पूवर्मो के वंशन्र हैं, किन्तु मोगोलिक 
प्रिस्थितयों ने वह परिवतन कर दिखाया कि अ्राज यदि 'एक गोरे हैं तो 
दूसरे काले, एक शाघ्षक हैं तो दूसरे शासित, एक धनवान हैं तो दूसरे 
घनहीन । 

स्थिति ओर प्राकृतिक दृशा--भूगोज्ष की उपरोऊ परिस्थितियों में 
प्राकृतिक दृशा का स्थान बहुत ऊँचा है। इसे यदि इम मानव जीवन के नाव्य 
का स्टेज कहें तो कोई श्रतिशयोक्ति नहीं होगी; क्योंकि वास्तव में आदमी 
की शारीरिक बनावट पर इसका बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ा करता है । 
यदि कोई देश कान्गो नदी का सा जंगल है तो वहाँ हमें पिगमी ( बोने ) 
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लोग ही मिल सकते हैं क्योंकि उतने घने जंगलों में ऐसे ही जोग रह 
भो सकते हैं | भारतवर्ष के उत्तरी भाग को ही लीये. नेपाल के रहने 
चाले गोरखे कितने नाटे सगर कैसे इद्ट -कट्टे और मजबुत पाये जाते हैं । 
इसके विरुद्ध असे जेसे हम दरष्षिण की ओर भेदान में अवेश करते हैं येखे 
ही देसे लोग क़द में कुछ बड़े किन्तु सुस्त और ढीले.ढाले होते जाते 
हें। मंसूरी की पहाड़ियों पर, जहाँ इन लोगों क लिये अएनी पीठ पर 
दो दो आर तीन तीन सन का बोरू लेकर खटाखट जाना एक 
साधारण सी बात है वहीं इसारे मैदानी भाइयों का दम दस कदम चढ़ने 
मं भी फूलने लग जाता है। यही नहीं, प्राकृतिक दशा का बहुत 
कुछ प्रभाव लोगों के रहन-सहन, खान-पान और आचार-विचार में सी 
पढ़ा करता है । जापान की प्राकृतक दशा ही ऐसी है कि वहाँ त्ोग 
लकड़ी श्रौर बपड़े या कागाजों के मकान बना के रहा कर क्योंकि जिस 
देश में एक हो दिन और रात में लगभग २४ या ७६ सुडोल आवें 
वहाँ इंटों और पत्थरों के महान बना कर रहना केवल सत्यु के गाल में 
ही रहना होगा। कान्गो और बर्मा के जंग्ों में लकद्ी और घास फूस 
के मोपडे ही हमारे तिमंजले मकानों का काम दे सकते हैं। सहारा के 
रेगिस्तान में रहने वाले यदि खेमों में न रहें तो भत्ना वे बेचारे अपने 
मकानों के इंट ओर पत्थर कहाँ से मेंगाचं ; 


मनुप्यों का खान-पान भी बहुत अंशों सें प्राकृतिक दशा के ऊपर 
ही निर्भर रहा करता हैं | एशिया के उत्तरी टन्ड्रा में रहने वाले यदि 
सील मछुब्री और बाराषप्तिंगों का गोश्त न खाया करें तो हमारे यहाँ 


के गहूँ और चावल कहाँ से जावं । आसाम के उत्तर में रहने वाले 
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कितना भो चाहें कि द्द मेदान वारो को भाँति प्रदर आर चन! पैदा 
करें किन्तु वहाँ की पहाड़िपाँता चाय के विये हो सबसे श्रधि८ उपयक 
हैं। इस प्रकार इमने यद भी देख बिया हि प्राकृतिक दशा रा बहुत 
कुछ प्रभाव वहाँ के रहने वाों के उद्यो पर मो पड़ा करता है | क्या 
कारण है कि यूनान के' लोग संघार के खब से प्रथम मलाइ थे! श्रथवा 
वतमान समय में मो नावे श्रौर स्थोडन के खाग सबवे सच्छे मछुवाहे 
हुआ करते हैं। इखङा कारण यही है किये देश समुद्र से थिर हुये हैं 
आर उन्हें अपने ज्ञीवन-निर्वाइ के लिये येह्दी काम खबते प्रथम करने 
पड़ा करते हैं | साधारणतया यह तो इम भ्रपने दी यहाँ देख सऊते हैं 
कि नदियों के किनारे रहने वाले लोग श्रौरों को भ्रपे्। करों प्रणिक 
अच्छे तैराक हुघा करते हैं । 

लोगों के आचार-विचार पर भी प्राकृतिक दशा का गरा प्रमाव 
पढ़ा करता है । मारतवष के इतिहास से थद साफ़ ज़ाहिर है कि उत्तर- 
पश्चिम को ओर से इतने श्राक्रमण होने का मुख्य कारण यहाँ की 
प्राकृतिक दशा ही है, और जितनो भो प्रमुख लड़ाइयों हुईं वे सब 
पानीपत के मेदान पर ही लड़ी गई । कारण इका यहो है कि दोनों 
झोर की सेनारश्रों के मिलने के लिए वहो एक उपयुक्त मेदान था | यहो 
नहीं, आयो! का प्रचार कई शताब्दियों तरु विन्ध्याचळ के उत्तर, उत्तरो 
मारतवर्ष में ही नियमित रहा, बहुत दिनों त$ इद्धिणो भारतवर्ष पर 
उनका बहुत कम प्रभाव पढ़ सङा | इसका कारण केवल यह्टाँ की 
प्राकृतिक दशा ही थी जिनके कारण उनका विस्तार दक्षिण को श्रोर 
यथेष्ट रूप में न बढ़ सङा | अब तक यूनान र मध्य-मारत में छोटी- 
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छोटी सेकडों रियास्ततें पाई पाती हैं जिनके आचार-विचार और भाषा 
तथा भावादि एक दूसरे से बहुत ही भिन्न पाये जाते हैं | इसका भी 
कारण इन देशों की प्राकृतिक द॒शा ही है क्योकि यहाँ को सेंकड़ों छोटी 
मोटो पहद्दाड़ियाँ यहाँ के निवालियों के पारस्परिक समागम में बढ़ी बाघायें 
डाला करती हैं. जिसके कारण उनके श्रन्द्र एक दूसरे ले भिन्न रहने 
की ही प्रवृत्ति बहुत प्रबज् हे। जाया करती है। उनमें वीरता और 
स्वतंत्रता के भाव तो श्रवश्य आ जाया करते हैं किन्तु ये बहुत हौ संकीणं 
हुभ्रा करते हैं। जहाँ हिमालय के दुढिणी मैदान, रेलों ओर लड़कों 
से बिछे हुए हैं, अफगानिस्तान और तिब्बत में इन चोज़ों का अभी 
श्रीगणेश ही किया जा रहा है। यह सब वहाँ को प्राकृतिक दृशा का ही 
एक प्रभाव है जिसके कारण इन देशों के निवालियों की आर्थिक और 
सामाजिक दृशा में भी बहुत कुछ अन्तर पड़ जाया करता हे। आज 
साइबीरिया के इुन्ट्रा और टेगा के निवासियों तथा ग्रीनलेंड आदि के 
स्कीमोज्ञ को उनकी उसी प्रारश्मिक दृशा में बनाये रखने का सारा 
दोष उनके आख पास की भौगोजिक परिस्थितियों को हो है| यदि आओ 
वहाँ भो रेल, तार और अन्य आधुनिक सुविधान्रों का प्रचार भली प्रकार 
झ्या जा सकता तो वे ल्लाग भी संसार के अन्य लोगों के समान सभ्य 
अर सुशिक्षित बनाये जा सकते । 

जत्तघायु-दूसरी वस्तु, जिसका मनुष्य जीवन पर बहुत अधिक 
प्रभाव पड़ा करता है वह है-- किसी स्थान की जलवायु । वास्तव सें किसी 
स्थान की प्रकृतिक दशा घौर वहाँ को जलवायु ही वहाँ के रहने वाळों 
के जीवनाधार हैं, क्योंकि इन्हीं दानो चीज़ों के ऊपर उनका खना-पान 
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और रहन-सहन निर्भर छुआ करता है । प्राकृतिक दशा और जलवायु 
में भी बढ़ा घनिष्ट सम्वन्ध है; क्योंकि किसी स्थान की जलवायु का ३० 
प्रतिशत वहाँ को प्राकृतिक दशा पर ही आश्रित रहा करता है। जो 
स्थान पहाड़ी हैं वे विशेषतया ठढे ही पाये जायंगे जैसे श्रफगानिस्तान 
झौर श्विटज़रलेंड इत्यादि | जो स्थान समुद्र से घिरे होंगे, उनकी जलबायु 
आमतौर से मालदि ही हुआ करेगी: जैसे जापान और इंगलेंड आदि । 
जो स्थान पहादा को ऊँचाई पर स्थित होंगे दे मेदार्नो की अपेक्षा अधिक 
उंढे रहा करेंगे जैले शिमला श्रौर दिरली या नेनोसाल और लखनऊ । 
यह भो एक प्रसिद्ध नियम है कि जो स्थान विघुवत्‌ रेखा के जितने ही 
निकट होंगे वे उतने ही गरम होंगे श्रौर जितने ही वे उससे दूर होगे उतने 
ही ढे पाये जायेंगे ; यद्यपि इस नयम पर समुद्र की निकटता और उस 
स्थान की ऊँचाई का भी प्रभाव पड़ा करता है । 

यही नहीं, जलवायु के खाथ जल-ठष्टि का भी बड़ा गहरा सम्बन्ध 
है । मैदान में होते हुए यदि कोई स्थान भाक भरी हुईं इवाधों के रास्ते 
पर पड़ेगा लो उसकी आबोहवा गमं श्रौर नमं हो जायग्रौ | किन्तु 
इसी के साथ हो साथ पहाड़ों के रुख़ का भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक 
है | यद्यवि राजपूताना और उत्तर-पश्चिमौ संयक्त देश एक हो हवाध्रों 
के रास्ते में पाये जाते हैं किन्तु दोनों की जलवार एक दूसरे से बिलकुल 
सिल्क पाई जाती है | यही बात पश्चिम घाट में पूना और महात्रलेश्वर 
से खाथ भी देखी जाती है । 

इस प्रार्‌ जलवायु छा कुछ सम्बन्ध प्राकृतिक दृशा के साथ दिखा 
देने के पश्चात्‌ अब हम उसके सम्बन्धो के मानव-जीवन के साथ विचार 
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{ंगो। मोटे तौर से किली स्थान की जलवायु का प्रभाव वहाँ के रहने 
आलों के रंग-रूप, उनके खान-पान और उनकी रइन-सद्दन पर अधिक 
पढ़ा करता है | रंग-रूप के विचार से हम यह झह सकते हैं किजो 
मनुष्य जितनी ही गरम श्राबोहवा में रहेगा वह उतना हौ काला भी 
पाया जायगा | गरम और नम आबोहवा में रहने बाले लोग विशेषतया 
काले, नाटे श्रौर कुछ सुस्त पाये जाते हैं जैले भारतवर्ष के कोल र 
गोंड तथा अफ्रीका के हब्शी लोग | हलके विपरीत उंढो भ्राबोहवा में 
रहने वाले गोरे, मजबुत ओर फुर्तीले हुध्रा करते हैं जेते काश्मीरी, 
अफ़गानी और युरोप निवासी | गरम और नम आबोहवा में रहने वाले 
लोग कुछ आबसी इसळ्रिये हो जाया करते हैं कि उन्हें अपने जीवन 
निर्वाह की सब चीज़ें या तो प्रकृति से ही मित्र जाया करती हैं या थोड़े 
परिश्रम से ही प्राप्त की जा सकती हैं; जेले अः्ीका के जंगलों में रहने 
बालों की सारी भ्रावश्यकतार्ये-जो आधुनिक सभ्य और खमुञ्जत देश 
में रहने वालों की झावश्यकताश्रों के सामने बिलकुल हो सरळ और 
सूचम हुश्रा करतो हैं--वहाँ के जंगलों से हो पूर्ण हो जाया करतो हैं 
ओर भारतवर्ष में गंगा और जमुना के मेंदान में ये चीज़ें थोड़े ही परिश्रम के 
बाद प्राप्त को जा सकती हैं | इसके विरुद्ध ठंढे प्रदेशों में रहने वालों को 
अपने जीवन निर्वाह के लिये बहुत अधिक मिहनत करनी पढ़ा करती है 
जैसे श्रफ़णानिस्तान में । इसका स्वाभाविक. फल यह हुश्रा करता है कि 
पहिले देश वालें जीवन के एक साधारण वस्तु नानकर कुछ सुस्त से हो 
जाया करते हैं और संसार से एक प्रकार उदासौन से रहा करते हैं | भारतवप 
के श्राध्यात्मिक ज्ञान को वृद्धि भौर रूढ़िबाद का यह भी एक मु्य 
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कारण कहा ज्ञा सकता है | इपके विपरीत उंढे प्रदेश बाले जीवन को 
साधारण आवश्यकताओं को पुणं करने में इतने दत्त-चित्त हुश्रा करते 
हैं कि उनको स्वाभाविक तौर से चुस्त और चा ताक होना पढ़ा करता है। 
चूँकि वे लोग इन चीज़ों की प्राति के लिये निथ्य नये नये उपाय सोचा 
करते हें इसलिये कत्रा-कोशब् की भी अच्छी वृद्धि होती जाती है। इभके 
साथ ही साथ कठिनाई से प्राप्त की जाने वालो चीज़ों की ओर उनका 
प्रेम भी झखिक होता है। यही कारण है कि पश्चिमीय देशों के 
निवासी श्रधिकांश में सांसारिक सम्टृद्धि को हो सवंहब मानने बाले पाये 
जाते हैं | इसके साथ हो साथ एक कारण यह भी है कि रारम देशों की 
अत्यधिक गर्मी भ्रो लौगों को उतना मिइनती श्रौर काम-काजी नहीं 
होने देली जितना कि ठंढे प्रदेशों की सर्दी,क्योंकि स्वाभाविक तौर से 
गर्मी मिहनत की बाघक और सर्दी सहायक हुभ्रा करती ह । 

सनुष्यों के रहन-सहन पर॒ सी जब्ववायु का ब्रड़ा प्रभाव पड़ाकरता 
है | भारतवर्ष में सूती कपड़ों का जितना प्रयोग दै उतना यूरोपीय देशों 
में नहीं । और यदि इम धम्रोका के इब्शियों को देख तो वे प्रायः नंगे 
ही रहा करते हैं । हसके विपरीत ज्यों ज्यों हम उत्तरी या दक्षिणी धरुवो 
की आर बढ़ते जाते हें_विषुवत्‌ रेखा से दूर ठंढे प्रदेशों में चबते जाते 
हें -चेल्ल ही चैपे गरम कपर्टो या बालों का प्रयोग अधिक बढ़ता जाता 
है | इसका कारण यही है कि गरम श्राबोहवा वाले देशों में इमें अपने 
शरीर कौ रक्षा के लिये उतने कपड़ों की श्रावश्यकता नहीं पड़ा 
करती जितनी कि सद सुटो में टुन्ड़ा के खोग अपने खारे शरीर 
को जानवरों की खाल्ल या उनके गरम बालों से ही ढके रहा करते हैं 
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क्योंकि यदि वे ऐका न करं तो उनका जोना ही श्रसस्मव हो 
ज्ञाय | च 

मुसलमानों में परदे की प्रथा के सुर्य कारण सामाजिक नहीं, बल्क 
सहारा और अरब के रेगिस्तानी बगूले ही कहे जा सकते हैं क्योंकि वहाँ 
के रहने वाले यदि अपने मुँह को कपड़ों से ढाँग कर न रकखें तो मारे रे 
के अंधे हो जाय | मनुष्यों का खान-पान भी बहुत भ्रंशों में जलवायु के ही 
ऊपर निभर रहा करता है । बंगाल के लोग चावल श्रधिक खाते हैं। 
पंजाब में गेहूँ और सरहद्दी प्रान्छ में फ्लो झर गोश्त का अधिक प्रयोग 
पाया जाता है | यह सब वहाँ की पेदावार का कारण है ज्ञो बहुत अंशों 
में जल-वायु के ही उपर निर्भर रहा करतो है। गमं श्रौर नम प्रदेशों में 
चावल, नारियल आर केले प्रादि ही अधिक पेदा किये जा सकते हैं 
इसलिये वहाँ के लोगों के यही मुख्य खाद्य पढ़ार्थ भी पाये जायेगे । 
इसके विपरीत उंडे देशों में फल र गहुँ भादि अधिक संख्या में पैदा 
क्ये जाते हें इसलिये ये ही मुख्य खाद्य-पदा्थ भी हुख्रा करते हैं । 
चूँकि सहारा में खजरों को ही पैदावार अधिक हुआ करतो है इसळिये 
चहाँ को सुख्य चौज्ञ यही मानी जाती है। डुन्डा में इतनी सर्दी पढ़ा 
करती है कि वहाँ ज्ञमीन सैकड़ों फुट बफ से ढको रहा करती है 
इसलिये वहाँ के लोग सौल मछुली और बारालिंगों के गोश्त को ही 
हमारा हेलुआ और माळ-पुश्रा समझा करते हैं । विचार कर देखने से 
यहद ज्ञात हो जायगा कि प्रत्येक किस्म की पैदावार के लिये एक ख़ास 
प्रकार की ज़मीन और ख़ास किस्म को श्राबोइवा को ज़रूरत पढ़ा 
कती है । इसलिये मनुष्य को अपने जीवन-निर्वाह के लिये इनके पारस्परिक 
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समस्यन्ध का ज्ञान बहुत ही आवश्यक वस्तु है | श्रासाम की चाय 
राजपूताने के रगिश्तान में नहीं पैद[ की जा सकती और न पंजाब का 
गेहूँ ब्रह्मा में ही बोया जा सकता | यदि कोइ मनुष्य इस भौगोलिक 
नियमों की अवहेलना करते हुए जीवन में खफबता प्राप्त करना चाहता 
है तो यह उस्रके लिये प्रसम्भव ही है । 

पेदाघार--प्राकृतिक दृशा और जल-वायु के अतिरिक्त पैदावार भी 
भिन्न सिञ्च देश-निवासियों के बीच पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करने में 
बड़ा साग लिया करती है | इमारी आवश्यकतायें इतनो विस्तृत ओर 
विभिन्न हैं कि ह प्रपने और भाइयों से बिल्कुल उदास होकर श्रपना 
काम चला नहीं सक्ष्ते। वतमान समय में विज्ञान की उन्नति के साथ 
हो साथ हमारी आवश्यकतायें भी बढ़ती जाती हैं इसलिए अय हम और 
अधि एक दूसरे पर निर्भर होते जाते हैं | श्राज इमें मोटरों के लिये 
अमेरिका का, लोहे की चीज़ों के लिये इर्लेंड का और अनेकों सुख- 
साम्नपश्नियों के लिये यूरोप के अन्य देशों का मुँह ताकना पड़ा करता हे। 
इसी प्रकार बहुत खी उद्भिज पैदावार के लिये वे लोग भी हमारे और 
अन्य देशों के ऊपर निर्भर रहा करते हें। इसका स्वाभाविक परिणाम 
यह हुआ करता है कि हमारा पारस्परिक संबन्ध दिन प्रतिदिन और 
अधिक बढ़ता जाताहैे जिससे दोनों के भावों और विचारों में भी 
पत्वितंन तथा वृद्धि आती जाती है। इस प्रकार यह साफ़ जाहिर है कि 
सूगोल हमारे साधारण जीवन-निर्वाह का श्राधार होते हुए इमारो ज्ञान 
बुद्धि का भी एक सद्दायक विषय है। इसका प्रभाव प्रत्येक मनुष्य के 
जीवन पर किडी न किखो रूप में अवश्य पढ़ा करता है अतः इस विषय 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhgnta ६९३०७) Gyaan Kosha 


rms 


की मानव उपयोगिता और विषयों से किसी भी प्रकार कम नहीं कही 
ज्ञा सकती । 

अब अगले अ्रष्यायों में इम इस बात के दिखाने का प्रय्न करेंगे 
कि संसार के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न परिस्थितियों के बोच 
हमारे दूसरे भाई किस प्रकार अपना जोवन बिताया करते हैं। इसके 
द्वारा हमारे हृद्यो में अपने अन्य भाइयों के प्रत्त सद्दानुसूति भी बढ़ेगी 
झौर हम अपनी ज्ञान वृद्धि करते हुए अपने जीवन संग्राम के लिये 
अधिक सुसज्जित भी होते जायेगे । 


—$0:— 
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तीसरा अध्याय 


रेगिस्तान में रहने वाळो का जीवन 
( अ ) उन्डा क निवासी 


रगिस्तानों का श्रथ- इसके पहिले कि दम रन्डा के श्हने वालों 
के विषय में कुछ निखं, इमें यह्द सी घता देना आवश्यक है कि 
रेगिस्तान क्या चीज़ हें और वे केसे बन जाया करते हैं| साधारणतया 
लोग गरम, उजाड और रेतीले मेद!नों को ही रेगिस्तान कह्दा करते हैं | 
किन्तु यह बहुत कम लोग जान पाते हैं कि संसार में बफ़ोल रेगिस्तान 
( मरुस्थल ) मी हुश्रा करते हैं । वास्तव में भौगोलिक परिभाषा के 
अनुसार रेगिस्तान, अरुभूमि अ्रथदा डज्ञाइ खंड पृथ्वी के वे मेदानी 
भाग कहे जाते हें जहाँ ( १) पेदावार बहुत कस या बिक्कुल् हीन 
हुआ करतो हो ( २) पेइ-पौधे, जीव-जन्तु और मनुष्य बहुत ही कम 
या बिलकुल हो न पाये ज्ञाते दो । 

रेगिस्तान केसे बन जाया करसे हैं-अब यदि इम रेगिस्तान की 
डपरोक्त दोनों शते! पर धिचार करें तो इमें यह साफ़ ज़ाहिर होगा कि 
दूसरी शत पहिली के ही ऊपर निभर है । क्योंकि मनुष्यों और जीव-जन्तुओं 
के रहने छे लिये श्रौर चीज़ों की अपेच्षा उनके खाने के लिये पैदावार का 
होना तो बहुत ही आवश्यक है । अव हमें यह देखना है कि पेदावार के 
लिये किन किन बातों को आवश्यकता हुआ करती है । भौगोलिक सिद्धान्तों- 
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के अनुसार अच्छी पेदावार के लिये आवश्यकता है--( १ ) उपज्ञाऊ 
ज़मीन ( २ ) अच्छी जल्न-बृष्टि और ( ३ ) अच्छी जल्न-वायु । 
अब यदि संघार के किल्ली भी भाग में इन तीनों अथवा इन तीनों में 
से किसी भी एक चीज़ की कमी पाई जायगी तो वह स्थान अ्रषस्य 
रेगिस्तान ( मरुभूमि या उज्जाइ़ खंड ) हो जायेगा ! 

अब जब इम इन नियमों का उत्तरी या दछिणी भ्रुव के आसपास 
वाले प्रदेशों पर प्रयोग करते हैं तो हमें मालूम होता है कि संसार के 
इन भागों में अ्रच्छी और उपजाऊ ज़मीन छ्ोते हुए भी दूसरी दो चीज़ों की 


` बहुत सरत कमी पाई जाती है । न तो इन भार्गों में अच्छो ज्ल-वृ्ि ही 


हुआ करती है और न यहाँ की आबोइवा ही इतनी अच्छी है कि और 
देशों की भति पेदावार हो सके | इसका स्वाभाविक परिणाम यह्वी 
हुआ करता है कि यहाँ पर मनुष्यों और जोव जन्तु्रों की बहुत कमी 
पाई जाती है जिनके कारण इन प्रदेशों को हस उज्ाइ प्रदेश कहा 
करते हैं । 

स्थिति और विस्तार के अनुसार इस आग में एशिया, यूरोप और 
उत्तरी श्रमेरिशा के सब से उत्तरी भाग, दुढिणो अमेरिका का सवे 
दुद़िणो भाग तथा दक्षिणी कुव के आस पास बाला दुक्तिणी सहद्दाद्वीप 
शामिञ्र किया जा सक्ता है। श्रजग अलग नाम जान जेने के जिये 
एशिय्रा के डचरौ भाग ( डन्ड ), यूरोप के उत्तरी भाग ( लेएलेंड, फिन- 
द्वेंड, और शआइसलेंड ). उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग ( लेघाडर, 
एल्रास्छा, ओनलेंड और इनके अस पास के छोटे मोटे द्वीप समूह ), 
दक्षिणी अमेरिका के दछिणी भाग (पेटागोनिया, टेराडे क्फ़्युगो शौर 
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इनके दक्षिण के छोटे मोट द्वीप समूइ ) तथा दक्षिणी भ्रव के आसपास 
वाला श्रन्टाकटिक महाद्वीप हैं । 

प्राकृतिक दशा--प्राकृतक दृशा के विचार से ये सभी प्रदेश थे 

हृत अन्तर के साथ प्रायः एक से ही हैं | ग्रीन-लेंड, श्रान्टाकेटिक मह्ठाद्वीप 

और लेब्राडार के भ्रधिकांश भाग ८००० से १०००० फ़ोट ऊँचे पढार हैं 
जिनके चारों ओर ऊंची ऊंची पद्दाड़ी श्र णियाँ भी पाई जाती हैं । कहीं कहीं 
तो ये पहाड़ी श्रेणियाँ समुद्र के किनारे तक भो पहुँच गई हैं । इनके बीच- 
बीच सें कोलों और दन्द्यो को भी काफ़ो भरमार है । उन्डरा भौर उत्तरी 
अमेरिका में कहीं कहीं एक या दो पहाड़ी श्रेणियों और पडारों के हे।ते हुए 
मी श्रधिकाँश भाग नीचे मैदान और दलदच हैं । इन सब्र स्थानों की 
झुख्य विशेषता यह है कि ये क्षमी प्रदेश अटल बक्र से ढके हुए हैं जिसकी 
गहराई कहीं कहीं तो तौनया चार सौ फ़ीट तक भौ पहुँच जाती है। 
यहाँ को नदियाँ और सोले तथा आल पाष के सभी समुद्र भी अटूट बकर 
से ढके पाये बाते हैं । यह बफ़े बहुत धीरे-घीरे समुद्र की ओर सरकतो 
जाती है और स्थान स्थान पर भारी ओर भंयकर अवाद्धांश मी बनाती 
जाती है । 

जत्तवायु-आाबेहवा के विचार सेये प्रदेश संसार के सब से ठंडे 
भाग माने जाते हें | अ्रग्टाकंटिक महाद्वीप के कुछ भीतरी भागों में तो 
गर्मी के दिनों में सी ३०° या ४०° से अधिक गमों नहीं पाईं जाती । 
इस श्रमिप्राय से एशिया के उत्तरी भाग श्रवश्य कुछ अच्छे माने जा सकते 
हें क्योंकि गर्मी के दिनों में यहाँ का ताप ५०० तक भी पहुँच जाया 
करता है 
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राभी का मौसम इन प्रदेशों में अपनी एक विशेष उपयोगिता रखा 
करता है | कारण उसका यड है कि इन्हीं दिनों में यहाँ की बफ़़ कुछ 
पिघल जाया करती है श्र स्थान स्थान पर दनद, मीलें श्रौर पाजी 
के कुछ गढ्डे बना दिया करती है। नदियों के सुह्दाने भी--जो 
खाल के शेष महीनों सें बफ़ के कारण बन्द पड़े रहते हैं -कुछ खुल्ल 
जाया करते हैं निक्षसे श्रामदरफ़्त में कुछ सहायता मिल जाया करती 
है। इन्दरीं दिनों में गढ़डों और द्रो के आसपास यहीं ळे थोड़े बहुत 
पेड़ पौधे भी उगा और फूळा करते हैं, क्योंकि आवोइवा के 
अत्यन्त ठंढो होने के कारणा जलन वृष्टि तो एक प्रकार से हुआ ही नहीं 
करती । पानी की सारी भाप जो कुछ भी हवा के अन्दर रहा करती है 
श्रत्यन्त सर्दी के कारण बफ़े में परिवर्तित हो जाया करतौ है। गर्मी 
के ही दिन यहाँ की प्राकृतिक सुन्दरदा का मनोहर ओर ्राइषक बना 
दिया करते हैं । 

पेदर।चार—पेदावार के विचार से काई और कुछ कइत्रेरियों को 
छोड़ कर इन प्रदेशों में और कुछ भी नहीं पैदा किया ज्ञा सकता | 
क्योकि कड़ी से कड़ी गर्मी के दिनों में मी बफ़े दो चाइ इंचों से श्रधिक 
नहीं पिघल पाती। अतः. सिवाय उन पौधों के जिनकी जड़े' केवल 
थोड़ी ही दूर तक ज्ञमीन के अन्दर जाया करती हैं ओर कोइ भी 
पौधे नहीं उगाये जा सकते । नदियों के किनारे और उनके श्रास-पा 
जहाँ को ज़मीन कुछ अधिक मिदट्टौदार या बलुहाई पाई जाती है, 
कुछ बड़े बढ़े पौधे भौ डगा करते हें। इन्हीं स्थानों में यहाँ वहाँ 
कछु कुंज इश्यादि भी पाये जाते हैं, जो यहाँ के उजाइपन को थोड़ा 
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बहुत कम कर दिया करते हैं। मलों और ददं में कई प्रकार के पौधे 
उगा करते हैं जिनके बीच बीच में सारखों, बगुळों और पनडुब्बियों आदि 
की भी छटा निराजो ही हुआ करती है | शेष दूसरे स्थानों में बच्चों का 
स्थान झाढ़ियों ने ही ले रक्खा है | यहाँ के वृदो में सब से झधिक प्रसिद्ध 
और आवश्यक वचे माना जाता है जिनकी अधिक से अधिक ऊँचाई केवज 
तीन या चार फीट ही हुश्ना करती है। 


टुन्ड़ा की सब से प्रसिद्ध पैदावार वहाँ की काई है। यह काई कई 
प्रकार की हुआ करती है, जिसमें सब से अधिक उपयोगी बारालिंों के 
खाने वाळी मानी जाती है | गर्मी के दिनों में जब इसमें फू् आया 
करते हें यहाँ को शोभा इमारे यहाँ के बसन्त से किसी प्रकार भी कम 
नहीं पाई जावी, क्योकि संसार में शायद ऐसा कोई भी रंग न होगा 
जिस रंग के फूल इस घास में नगा करते दों। साधारणतया 
इन्डर। में केवल दो ही ऋतुर्ये हुआ करती हैं | पक तो जग्बी, सूनसान 
ओर जीवों को उकता देने वाौ सर्दी की ऋतु, जिनमें सभी पेड़-पोधे कई 
फ़ीट बफ़ के नीचे दष जाया करते हैं भौर दूसरी थोड़े दिन की गर्मी जो 
अपने साथ नाना प्रकार के फूल पौधे और वेशमार मच्छ और चिदियोँ 
लाया करती है । 
जीध-जन्ठु—डपरोक्त बातों से यह भब्ी प्रकार जाना जा सकता 
है कि इन प्रदेशों में जीव-जन्तु बहुत ही कम पाये जायेगे | यहाँ का 
सब से प्रसिद्ध जानवर 'रेन्डियर? एक प्रकार का बारासिंगा है, जिसे 
इम आारकटिक प्रदेश का ऊट भो कहद सकते हैं। यही एक ऐसा जानवर 
है, जिसके शरीर का प्रध्येक आग यहाँ के निवासियों के काम में आया, 
मा० सु०-रे 
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हुङरता है । इसमें सब से बढ़ी बिशेषता यह है कि यह सहारा के उँट की 
(भाँति यहाँ को गहरी बफ पर भो बढ़ी झासानो के साथ आ ज्ञा सकता हे | 
याद श्रपना जीतन यहाँ पैदा होने वाळ कार पर ही बिताया करता है । 


स्कीमों और रेन्डियर 
उत्तरी अमेरिक्का के ठडे प्रदेशों में रेन्डियर को जगह उसी से कुछ मिलता 


जुन्नता 'कैरिबाऊ! ( पहाड़ी भेढ़ ) जानवर पाया जाता है। इसके अतिरक्त 
कु सफेद भालू , कुत्ते ओर कुबु ल्लोसढ़ियाँ भो पाई जाती हैं । नदियों में 
मछुलियाँ भो रहा करती हैं | इनके अ्रतिरिक्त झिनारे के समुद्रं में ह्य और 


सीब्र मछलियां भधिक पाई जाती हैं । 
निधासी--इमारे विचार से इुन्डू की सब से प्रसिड आर अवश्यक 
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बात है, यहाँ के रहने वार्लो का जीबन । संसार के इस भाग में भी कई 
ज्ञाति के लोग पाये जाते हैं | जो लोग समुद्र के नज़दीक रहदा करते हैं 
वे करइ में अपने दुकछिणी आइयों को अपेक्षा कुछ नाटे हुआ करते हैं । 
यहां के निवासियों में सबसे प्रसिद्ध स्कीमों ळोग माने जाते हैं, जो 
नई ओर पुरानी दोनों दुनिया में पाये जाते हैं| ये लोग विशेषतया 
खमुद्र के किनारे हदी रहा करते हैं और डसो से अपना जीवन निर्वाह किया 
करते हैं । श्रमेरिका के ठण्डा में थोड़े बहुत रेडइन्डियन्स' भो पाये जाते 
हैं । यूरेशिया के टुन्ड्रा में ( नावें और रूस वाले प्रान्त में ): 'लेप्स, और 
'फिन्छ' खोग रहा करते हैं। यूरात्व के आसपास कुछ 'उस्स्याक' लोग 
पाये जाते हैं इनके अतिरिक्त साइबीरिया में 'युराक' 'समोयद्‌? “याकूत? 
और तुन्गुज्ञ, जाति केभी लोग रद्दा करते हैं | यद्यपि इनको प्रारंभिक 
ज्ञाति श्रोणी का निय अमी तक मौ नद्दी क्या जा सका यद्यपि 
आधिकृतर लोग इन्दे मंगोल जाति के वंश माना करते हैं-तथापि एक 
सी ही भौगोलिक परिस्थितियों में रहने के कारण इनके जीवन में बहुत 
कुछ समानला सी पाई बाती है । 

टुन्ड्रा अपने निवासियों के लिये बहुत थोड़ी ही ीज़ें प्रदान कर 
सकता है । श्रध्यन्त सर्दी और बफ़ के कारण खेती तो पक प्रकार से 
असभ्मव सी ही माननी चाहिये और इन्हीं के कारण कोइ दूसरे प्रकार 
के भो फज्ञ फुत्त या पौधे नहीं उग़ाये जा सकते । जो कुछ थोड़े बहुए हुआ 
आ करते हैं वे साल के झ्ाठ या नव महीनों तक तो बफ़ के नौचे ही 
गड्ढे रहा करते हैं | अतः यहाँ के लोगों का मुख्य उद्यम रेन्डियरों का 
पालना ही माना जाता है। अधिकांश ल्लोग अपने जानवरों को जिये 
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हुए इघर से उधर घूमा करते हैं। जिसके पास जितने हो श्रधिक रेन्डियर 
पाये जाते हें वड उतना हौ घनाव्य भी माना जाता है। वास्तव में यट 
जानवर यहाँ के ज्ञोगों का सघ से बड़ा जीवनाधार है भी | 

गर्मी के आते हौ नदियाँ और झोले बफ़ से कछ खु जाया करती 
हैं, तथा जमीन के ऊपर की भौ बफ़ बहुत कुछ पिघल जाया करतो है । 
ये ही दिन यहाँ के रोगों के लिये सब से अधिक काम काज के दिन माने 
जाते हैं, क्योंकि इन्हीं दिनों में लोग अपने सान भर के खाने का सामान 
इकट्ठा किया करते हैं। कई प्रकार की वेरियाँ इकट्टी करके सुखाई जाती 
हैं। नदियों भौर मोलों आदि से मछुलियाँ मार कर लाई जाती हैं और 
कुछ लोग यहाँ पाये जाने वाले छोटे मोटे दूसरे जानवरों का आ शिकार 
किया करते हैं इन सब चीज़ों को सुखा सुखा कर जड़े के लिये रखते 
जाना औरतों का ख़ास काम हुषा करता है। जाड़े के दिनों का झुख्य 
उद्यम तो दढ्षिणी जंगल के किनारे पर रहने वाले बालदार आनवरों का 
पकड़ना या मारना ही हुथा करता है । 

इन सष डुद्यमों का सुख्य परिणाम यही पाया जाता है कि यहाँ के 
लोग अपना जीवन बनजारों को भाँति घूम फिर कर ही बिताया करते 
हैं। प्रकृति देवी ने तो इन बेचारों को एक स्थान पर जम कर रहने का 
मौका ही नहीं दिया इनके! अपने और अपने जानवरों के खाने की 
तद्धाश में विवश होकर इधर उधर घूमना हो पड़ा करता है | यदि वे 
ऐसा न करें तो इनका जीवनही दूभर हो जाय, क्योंकि ये लोग 
किसी भी एक स्थान पर बहुत दिनों तक जम कर रद अौर खा पी 
नहीं सकते | इनके लिये तो जीवन निर्वाह निश्य कमाने र 
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निर्य खाने की ( रोज कुरौ खोइने भौर रोज्ञ पानी पीने की ) एक 
समस्या है । 

जाड़े के दिनों में ये लोग अधिकतर एक ही स्थान पर रहा करते हैं 
क्योंकि इन दिनों में इनके उद्यम बफ़ को अधिकता के कारण बन्द हो 
जाया करते हैं | जहाँ तक हो खरुता है। इन दिनों में ये बोग इन्डा के 
पाल्न वाले जंगों की आढ में रहा करते हैं । यहाँ पर इनके रेन्डियरों को 
चाप्त भी मिद्ध जाया करती है और ये बरोग जंगल के छोटे मोटे चीजों 
का शिकार भी कर लिया करते दें | 'उस्त्याक' खोग इन जंगों में अक्टूबर 
से लेकर दिसव्बर के आखिरी दिनों तक रोयेंदार जानवरों का शिकार 
किया करते हैं | जाड़े के अन्त में ये ब्लोग कुछ बड़े बढ़े जानवरों का 
शिकार करने के लिये दुबारा जाया करते हैं भौर गर्मी के प्रारम्भ होते ही 
इन्ड़ा के उत्तरी भाग की झोर रवाना हो जाते हैं । 

परिस्थितियों के अनुसार यहाँ भी आदमियों और औरतों के काम 
अलग अ्रलग बे रहते हैं मदो का ख़ास काम शिकार करना आर खाने 
की चोज्ों का इकट्ठा करना है। औरतें घर में रह कर गृहस्थो का छाम 
काज देखा करती हैं । बची हुईं चोज़ों को सुखाने और हिफ़ाज्ञत के साथ 
रख देने के बाद उनको जो समय मिल्वा करता है उसमें वे बेरियाँ इकट्ठा 
करने में बाबकों की सहायता किया करती हैं, ओर इसके साथ ही साथ 
बारासिंगों को चराया ओ करती हैं । एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते 
समय खेतों के उखाड़ने और गाड़ने का भी भार स्त्रियों के ही उपर हुआ 
करता है; क्योकि मर्दों के! तो शिकार करने से ही फुरसत नहीं मिद्ा 
करती । जाड़े के दिनों में भी जब लोग शिकार करने के ब्रिये चल्ने जाते 
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हैं तो ओरते घर में रह कर बष्चों श्रौर जानवरों की देखमांल करती तथा 
रोयं और बालों आदि के कपड़े बनाया करती हैं । 
यहो के रहाने वालों को साल के ज़्यादातर भाग में इधर उघर 
घूम फिर कर ही जीवन बिताना पढ़ा करता है इसलिये एक स्थान पर घर 
बना कर रहना तो यहाँ के [लिये एक असंभव सी बात है। यही कारण 
है कि यहाँ घरों के स्थान पर इमें खेमे मिला करते हैं जो आस्रानी के 
साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाये जा खके श्रौर ज़रूरत पड़ने 
पर शीत्रता के साथ उखाड़े या गाड़े भी जा सके | इनके अतिरिक्त इन 
खोगों की गृहस्थी की चीज़ों, कुछ आज्ञार और कुछ भोँड़े बतंन ही हुभ्रा 
करते हैं | इसके लिये सबसे बड़ी बात यइ है कि ये सब चीज़ें इतनी हदकी 
हों और इसके साथ ही साथ इतनी कम संख्या में हों कि आसानी के 
साथ इधर उधर ले जाई जा सके । 
घर--इनके रहने की मुख्य चौज़ 'कूम' ( एक प्रकार का सेम्षा ) है । 
जो गर्म के दिनों में अधिक प्रयोग में जाया जाता है । यह बाँधों और 
जानवरों की खाल या बच को छाल से बनाया जाता है। जिसके ऊपरी 
भाग में छु्रों निकलने के लिये पक छोटा सा ,सुराख भी हुआ करता हे । 
गर्मी के दिनों में यह खेमा किसी नदौ या स्हील के किराने गाड़ दिया 
जाता है । इसके अन्दर सूखी हुई काई की एक गद्दी ( सथरी ) पढ़ी रहती 
है। मौतरी भाग, गरम रखने के लिये, चमडों से ढफ़ा या चर्बी से पुता 
हुप्रा होता है । गृहस्थी के सामान में रेन्डियर के चमड़े, काई की 
बैठक, एक आध चारपाई र खाने पीने के कुछ बर्तन हो मुख्य तौर 
से पाये जाते हैं | कदने का सारांश यह है कि ये सब चोज ऐसी ही 
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हुआ करती हैं जिनके लाने र ले जाने में अधिक कठिनाई न 
उडानी पड़े । 

सर्दी के दिनों में या तो खेमों के ऊपर चमड़े की दो एक तहें और सौ 
चढ़ा दी जाती हैं या मिट्टी र बफ के छोटे मोटे घरोंदे बना किये जाते 
हैं । उत्तरी अमेरिका के रहने वाले बफ़ का एक बहुत छोटा घरोंदा बना 
लेते हैं ज्ञिसके अन्दर जाने के लिये एक छोटा सा द्रवाज्ञा या सूराख़ 
रहा करता है । सैपलेड के रहने वाले लकदी और घास फूस के मोपड़े 
बना लिया करते हैं । 


खाना ध्योर कपड़ा--इन्ट्रा के रहने वालों का सुख्य आहार जान- 
बर्रो का कच्चा या सड़ा हुआ मॉल इ। है | सूखा और पिसा हुआ रक्त भी 
खूष पसन्द किया जाता है । रेन्डियरों से थोड़ा बहुत दूध भी मित्र जाया 
करता है। शाकपात में कुछ रड्बेरियाँ और एकाध क्रिस्म की पत्तियाँ 
ही प्रयेग में खाई जाती हैं | अब आजकल चाय, काफ़ो आर तम्बाकू 
का भी प्रयोग बढ़ता जाता है जो इन्हें दढिण के व्योपारियों से 
चदले में मित्र जाया करतो हैं ! समुद्र के किनारे रने वाले सील मळी 
और दूसरे जल-जरीवों पर अधिक निर्भर र्दा करते हैं । 

खाने की भाति कपड़े मौ जंगली जानवरों या रेन्डियरों की खाल से 
ही बनाये जाते हैं । इनके सीने और सजाने का भार घर को ओरतों के ऊपर 
ही रहा करता है | कभी कभी ये चीज़ें रंग बिरंगे कपड़ों के चौथड़ों के द्वारा 
बड़ी खूबसूरती के साथ सजाई जाया करतो हैं । इनके कपड़ों में खब से 
प्रसुल ए७ लग्बा और ढीला चोया, सिर ढाँऊने के जिये एक “ हुड ' या 
कः्टोप, हाथों के लिये रोयेंदार दस्ताना और पैरों के लिये रोयंदार भवे 
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बुट पाये जाते हैं | ख्यो और मर्दी की पोशाक क़रीब क़रीब एक सी हो 
हुश्आ करती दहै। लड़के माँ के “ बकर्चों ” या रोयेंदार कम्बब्ों में 
व्वपेट कर एक स्थान से स्थान दूपर को ले जाये जाते हैं । इसका अनुमव 
वे ही जोग विशेष रूप से कर सक्ते हैं जिन्होंने कमो भारतीय कोर्जो और 
गोदो को अपने बच्चों को अपनी पीठ के पोछे बाँध कर ले जाते देखा हो । 

हथियार ग्रोर श्रोज्ञार-यहोँ के बोपों का मुल्य प्ौज़ार 'हारपुन? 
( एक प्रकार का पएन्नम ) है जिसके द्वारा ये लोग सील मछुद्रियों का 


TR नस 
५ । 0 | 
x) fl 


{ | \ 
f | | 


Ei 


इस्कीमो -स्जेज भर 'कूप्र? 
शिकार किया करते हैं | इसके अतिरिक्त कहीं कहीं तीर कमान, लोहे या 
पत्थर की कुदारियाँ, चाकू और ' लैपो? ( फंदा ) आदि का भी प्रयोग 
पाया जाता है | आने जाने के लिये 'स्ल्वेज' ( बे पदिये की गाढ़ी जिसको। 
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बरासिंगे या कृत्ते खींचा करते हैं) या 'सौ' (दो बकढ़ियाँ जो 
दोनों ओर चुचीली हुआ करती हैं ओर एकु दूरे से तोन या चार फोट 
से फ़ाखले पर रदा करती हैं और जिसके बीच में पेर डालने के ब्रिए सुराख़ 
हुप्रा करते हैं) का प्रयोग किया जाता है | लैप्ध ळोगों में आजकल 
गोली बन्दूक का प्रयोग श्रधिक बढ़ता जाता है। समोयद लोप कड़ी 
के ठुकढ़ों के द्वारा थोड़ी बहुत गिनती भी कर जिया करते हैं । उत्तरी 
अमेरिका के लोग गाड़ियों के खींचने में कुत्तों का प्रयोग अधिक किया 
करते हैं क्योंकि उनके यहाँ रेन्डियर अभी बहुत थोडी संख्या में ही पाये 
जाते हैं । 

याहस्थप जीषन- ऊपर के वर्णन से यह साफ़ ज़ाहिर. है कि यहाँ 
के खोगा का गर्हश्थ्य जीवन उतना शान्त आर सुखमय नहीं पाया जा सकता 
जितना संसार के सभ्य ओर सुशिचित देशों में हैं | जीवन की साधारण 
आवश्यज्नताओ्ों की पूति के अतिरिक्त और कोइ भौ आशा नहीं की जा 
सकती । यदाँ के वेवाहिक नियम हमारे यहाँ की वतमान हिन्दू समाज 
से बहुत कुछ मिळते जुत्रते पाये जाते हैं। बाल-विदाइ और दद्देज की 
प्रथाये यहाँ भी . व्यवहार में लाई जाती हैं यद्यपि बहु-विवाह के लिए 
कोई रुकाग्ट नहीं पाई जाती तव भी, भरण-पोषण की समस्या बहुत 
कठिन होने के कारण, ढोग अधिकतर एक ही विवाह किया करते हैं । 
लडूकों के साथ प्रेम और दया का वर्ताव किया जाता है | जीवन निर्वा 
की समस्या इतनी कठिन है कि लंगड़े लूले, बृढ़े और बीमार लोग अक्सर 
भाग्य के भरोसे ही छोड़ दिये जाते हैं । 

ध्यामद्‌ रफ्त या आने ज्ञाने के साधन -चँकि इन्ड्ा साल के 
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अधिकांश भाग में गइरो बफ़ से ढका रहा करता है इसलिये सड़कों और 
रेबों का प्रचार और प्रसार तो किया हदी नहीं जा सकता। नदियाँ भौ 
बफ़ से ढी रहने और बर्फीले समुद्र में गिरने के कारण बेकार हो हुआा 
करती हैं, इसलिये आने जाने में ये ल्लोग जानवरों से हौ काम लिया - 
करते हें । ये खोग किसो एक स्थान पर जम कर नहीं रहा करते, 
इसलिए सड़के तो निश्चित रूप से बनाई सी नहीं जा सकतीं और न 
डनकौ इतनी ्रावश्यकता हौ पढ़ा करती है । इनके तो पक ऐसी चीज़ 
चाहिये जिशके द्वारा ये लोग श्रपनी छोटी सोरी चीजों को अपने साथ 
हो इधर उधर ले जा सके | इनका यइ काम बारल्षियों शौर कृत्तो से दो 
निकल ज्ञाया करता है जो हमारे यहाँ के जदूदू वेर्लों या घोड़ों का सा 
काम दिया करते हैं। इसके अतिरिक्त बड़े बड़े लोग हड्डियों को एक 
वे पह्ियेदार और सरकने वाली गाड़ो भी यना लिया करते हैं जिसके! 
'सलेज! कहा जाता है। यह गाड़ी बारालिंगों या कृत्तां के ही द्वारा खोंची 
जाया करती है । इससे माल असबाब ढोने के अतिरिक्त सवारी का भी 
काम लिया जाया करता है | 


स्कीमो लोय-स्क्रीमो लोग टुन्डा के सब से उत्तरो भाग में पाये 
जाते हैं जो इसुद्र के सहारे ही अपना जीवन निर्वाह किपा करते हैं । 
इनका मकान बफ का एक घरोंइा हुश्रा करता है । इनके कपड़े डुन्ड्रा के 
आर निवासियों से बहुत कुछु मिज्जते जुनते पाये जाते हैं । इनका सुर्य 


खाना मछुच्ी भौर दूसरे जजीषों का गोश्त है। इनका सुख््र ईथियार 
हारपून ओर आने जाने का साधन 'कयाक? । ( पक प्रझार को अद्दो डोंगी ) 


है। इसौ में चढ़ कर ये ळोग समुद्र के जानवरों का शिकार किया करते 
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'हिं। शिक्षा के विचार से ये लोग थोड़ी बहुत गिनती जान लेते हैं और 
मकमौ कभी इनके हथियारों तथा मकानों के उपर डाइंगकी भी चतुरता 
देखने में झा जाया करती है । 

इस प्रकार मने यह देख लिया कि टन्डा संसार का एक बर्फ! 
रेगिस्वान है जहाँ बहुत थोड़ी चीजें पैदा की जा सकती हैं और बहुत 
थोड़े लोग बनजारों की भाँति रहा करते हैं । इन ब्रोगों में संसार के. 
सुशिक्ित लोगों की सी उन्नति और जागृति नहीं पाई जाती | इनके 
अपने प्रतिदिन के जीवन निर्वाह के लिये ही इतना चिन्तित और व्यस्त 
रहना पड़ा करता है कि किसी प्रकार भी उन्नति करने का अवकाश' 
नहीं मिळा करता । यद्यपि एळास्का, उत्तरी अमेरिका और ले१लेंड के 
रहने वाजे संसार के सुशिक्ित लोगों के सम्पर्क में आकर अव कुछ उन्नति 
करने ळग गये हैं तो भी वद्द उन्नति एङ थोडीही हद्द तक ले जाई जा' 
सकती है । यद्यपि यहाँ की ज्ञमीन काफ़ी उपन्राऊ पाई जाती है ओर 
खानिज पदारथी' की भी धची सम्भावना हे तब भौ, जलवायु के अव्यन्त 
उंडी होने के कारण इन चीजों का अधिऊ उपयोग नहीं क्या जा सकता | 
` उत्तरी अमेरिका और साइबीरिया दोनों के बन्डाओं से मेकेन्ज्ी, ओबो, 
यनीसी घौर खोना प्रादि बहुत बड़ी बढ़ो नदियाँ पाई जाती हैं किन्तु 
बफ़ से ठह्नौ रहने के कारण या बोले समुद्र में गिरने के कारण, यहाँ 
के ज्ञोगों को इनसे कोई भी विशेष लाभ नहीँ पहुँच पाता । सम्भव हैं 
कि आगे चब कर संसार के ये प्रदेश सील मछुलो, फ़र ( रोय ) रेन्डियरों 
आर कैरिवाऊ के गाश्त तथा मिट्टो के तेज और सोने आदि के 
ब्यापार के लिए एक केन्द्र बनाये जाय, किन्तु अभी तक तो यह्षाँ के 
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रहने वालों का जीवन हमारे लिये आश्चायं और सहानुभूति की ही पक 
वात है। हाँ, यई बात श्रवश्य है कि ये प्रदेश हम लोगों के दूर से 
जितने उजाड और दुखद मालूम होते हें उतने वाश्तव में नहीं । 
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चोथा अध्याय 


रेगिस्तान का जीवन ( उत्तरार्ध) 


(ब) गरम रेगिस्तान--( अरब और सहारा ) का जीवन-- 
पिडले अध्याय में म गों ने संसार के ठंडे रेगिस्तान के बारें में बहुत 
कुछ जान रिया | अब इस भ्रध्याय में उनके विरुद्ध संसार के गरम 
रेगिस्तान के विषय में विचार किया जायगा | 

यइ तो हमारे पाठकों को ज्ञात हो ही गया होगा कि संसार के 
रेंगिस्तानों के बनने के मुख्य कारण जल-वृष्टि और जलवाय  हैं। पानी 
का बहुत ही कम या बिजङुल न बरसना और श्राबोहवा का अत्यन्त 
सर्द या गरम होना ही रेगिस्तान के बन जाने के कारण हैं। पिछले 
अध्याय से यह साफ़ प्रगट हो राया होगा कि ज्ञम्ौन के शस्यम्त उप-- 
जाऊ होते हुए भौ जल्न-बृष्टि की कमी और अत्यन्त ठंडक पढ़ने के 
कारण क्सि प्रकार संसार का एक बहुत बड़ा भाग डुन्ड्रा या बर्फ़ीले 
रेगिस्तानों में परिवर्तित हो गया है, जहाँ जोवन निर्वाह की समस्या 
श्रत्यन्त कठिन होने के कारण मनुष्य, जोवजन्तु और पेढ़-पौधे बहुत 
ही कम सख्या में पाये जाते हैं। इस अध्याय में हम इस बात के 
दिखाने का प्रयत्न करेंगे कि ज़मीन के अध्यन्त उपजाऊ डोते हुए भी 
जल-वूष्ट की कमी और आबोइवा के अत्यन्त गरम होने के कारण 
किस प्रकार संघार का पूऊ बहुत बड़ा भाग रतौल रे'गस्तान में परिणत 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
( ४६ ) 

हो गया हेअर वहाँ केळोग किस प्रकार अपने जीवन निर्वाह की 
समस्याओं को इल किया करते हैं । 

गरम रेगिस्तानों का विस्तार-जिख प्रकार संसार के व्हाल 
रेगिस्तान प्रायः दोनो भ्र वों के आस पास पाये जाते हैं उल्ली प्रकार संसार 
के प्रायः सभौ गरम रेगिस्तान कक या मकर रेखाओं के आस पास 
थाये जाते हैं । एथ्वी के उत्तराध में गोबी (चीन) ताकला माकन 
( चीनौ तुरकिस्तान ), थार ( राजपूताना भारतवपं ), नमक का 
रेगिस्तान ( फारस ), अरब, सहारा ( अफ्रीका ) कालरेडो, एजीजोना 
और मेक्सिको के रेगिस्तान तथा दच्षिणाघ में आस्ट्रेलिया का सहान 
रेगिस्तान, कालाहारी ( ( दृिणी अफ्रीका ) और श्रटाकामा ( दढिणी 
झमेरीका ) के रगिस्तान पाये बाते हैं। विस्तार के थनुसार पृथ्वी के 
उत्तरार्घ में रेगिस्तान अधिक इसलिये पाये जाते हैं कि इस हिस्से में 
'पानी की अपेक्षा ज़मोन अधिक पाई जाती है जिसके कारण बहुत से 
भागों में बलवृष्टि की अत्यन्त कमी होने के कारण एथ्ती के धरातल पर 
“गर्मी का ज़ोर और प्रभाव बहुल हौ अधिक रषा करता है । 

गरम रेगिस्तान छे बनने का कारण-यह तो हम देख ही 
चुके हैं कि ठंडे रे शिस्तान जलवायु के अत्यन्त ठंडो होने के कारण ही 
-बना करते हैं | उसी प्रकार गरम रेगिस्तान आबोहवा के अत्यन्त गरम 
होने और जद्धबृष्टि के अत्यन्त न्यून होने के कारण बन जाया करते हैं । संघार 
के इन सभी भागों में, जहाँ रेगिस्तान पाये जाते हैं, पानी बहु हौ 
कम बरसा करता है क्योंकि इन स्थानों तक पहुँचने बाळी हवाये' विशेषतया 
सुखी ही हुआ करती हैं । इसके सुख्य तौन कारण हैं । एहिब्रा यह 
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ये स्थान पहाड़ों के पौछे ऐसे स्यान पर हैं जद्दोँ पहुँचते पहुँचते इवा 
पानी की भाप से रहित हो जाया करतो है जेते आस्ट्रेख्रिया और दक्तिणी 
अफ्रोछा के पश्चिमौ रेगिस्तानों में दूरा कारण यह है कि इन स्थानों 
के ऊपर चब्ननेवात्नी उत्तरी पुरत्री व्यापारिक ६वायें सूखे प्रदेशों की घ्रोर 
से आने के कारण सूखौ ही रद्दा करती हैं जेले सइारा और अरब के 
रेगिस्तान में चल्ने वाळी एवायें जो कि मध्य युरेशिया से आया करती 
हें । तीखरा कारण यह है कि कहीं ये रेगिस्ता न ऐसे स्थानों में पाये 
जाते हैं जदाँ कि कोई ऊंचे पहाढ़ नहीं पाये जाते, इसलिये भाप भरी हुई 
हवाश्रों के रास्ते में होते हुए ओ पानो नहीं बरला करता -जैप्ते भारतवर्ष 
का थार रेगिस्तान | 

इस प्रहार हमने यह देख लिया कि उष्ण-करिबन्ध के निकट दोने के 
कारण इन स्थानों में गर्मी तो बहुत अधिक पड़ा करती है किन्तु पानो बहुत 
कम या बिल्कुल ही नहीं बरसा करता । इसलिये इन' स्थानों का 
रेगिस्तान हो जाना साधारण खो घात है।यदी नहीं उपरोक्त तीनों 
कारणों के साथ एक कारण थौर भी हे, और वह है इन स्थानों को 
आबोहवा में राठ आर दिन तथा गर्मी और सदी की ऋतुं में, इवा 
डी गर्मी सें एक विशेष अन्तर और परिवर्तन का दोना । इन रेगिस्तान 
में दिन के समय हवा की गरमी १२० डिग्री तक दो जाया करती हे किन्तु 
शात में चह घट कर ४० या ६० डिग्री तक झा जाया करती है, इसळ्ये 
इसका परिणाम यह हुआ करता है कि यहाँ पाये जाने बाळे पहाडी 
चट्टान दिन कौ गर्मी से तो फैज् जाया करते हैं किन्छु रात को अत्यन्त 
सदा के कारण फिर यक्रायक सिमिट जाते हैं | फल इसका यह हुप्रा 
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करता है कि इस के फैळने और सिकुदने में ये चदान टूट जाया करते हैं। 
धीरे-धीरे परथरों के बढ़े बड़े टुकड़े छोटे हो जाया करते हैं, फिर वे ही इवा 
के कारण टूट और रगड़ कर बालू में परिवर्तित हो जाया करते हैं। संघार 
में जितने भी गरम रेगिस्तान पाये जाते हैं वे सब इसी प्रकार बनाये 
गये हैं और अब भी बनते जाते हैं। 
रेगिस्तान की प्राकृतिक दशा-रेगिस्तान की प्राकृतिक दशा 
के बारे में बहुत से ल्लोगों की यद्दी धारणा है किये रेगिस्तान बालू के 
ही मैदान हैं जिनमें लिवा बालू के और कुछ भी नहीं पाया जाता। 
किन्तु वतंमान अनुसंधानों ने यह प्रगट कर दिखाया है कि रेगिस्तान 
में केवल्न बालू ही बालू नहीं पाई जाती | सहारा, अरेबिया और भास्ट्र लिया 
झादि के रेगिस्तानों में गहिरे रेत के अतिरिक्त पथरोब्ी पहाड़ियों, बालू 
के रोले और कहीं कहीं ऊंचे पहाड़ भी पाये जाते हैं । सद्दारा में व्यू,निस 
के प्रास पास पहाड़ी टीलों की ग्रौर पश्चिमी भाग में छोटे मोटे पहाड़ें 
की अच्छी भरमार है। यही नहीं, इनके बोच बीच में वादियाँ और 
नमकोन मले भो पाई जाती हैं| छोटी मोटी नदियों की भी कमी 
नहीं रहा करतौ किन्तु ये सब थोड़े दिन को ही माया हुआ करती हैं । 
रेगिस्तानी मौतों में सहारा की चाद और अरब को ( डेडसी ) अधिक 
प्रसिद्ध हैं । मीलों और वादियों के अतिरिक्त इन रेगिस्‍्तानों में बहुत 
से स्थान काफ़ी हरे मरे पाये जाते हें जिन्हें ्रोखिस़ कहा जाता है | 
ये रेगिस्तानों के बीच में पानीदार गड्ढे हैं जिनके आस पास खजूरों के 
कुञ्ज पाये जाते हैं और इनके निकट गेहूँ, चावल और दूखरे नाजों को 
खेतो भी की जा सकती है । ओसिस रेगिस्तानी रास्तों के मिलने के 
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राख सुकाम भी हुश्रा करते हैं | अजक अन्जीरिया! के दुक्खिन 
लो सियों के द्वारा खोदे गये घारीज्ञन कुम्रों के प्रास पास ये ओोसिस 
अधिक संख्या में पाये जाते हैं | 


सहारा का एक ओसि 


सहारा और दूसरे रेगिस्तानों का प्राकृतिक सौन्दयं इरियाळी को 
कमी के कारण बहुत कुछ उजञाइ़ साही रहा करता हे। यहाँ को सब 
से अधिक सुन्दरता यहाँ के रंगों में पाई जाती है। आकाश बादुों से 


रहित नीले रंग का, इवा बहुत ही स्व्छु भौर साफ़, इसके साथ ही 
सांथ सूर्य के किरणों से चमकती हुई सुनहली बालू देखने में बहुत 
ही अदली मालूम सहुमा करती है | सन्नाटा यहाँ को एक खास बात है। 


दोपहर के समय जलजलाती हुईं धूप में चमकती हुई बालू और ऊपर 
मा० सु०--४ 
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उठते हुए बगूचों के सिवा कुछ भो दिखाई नदीं देता | रात के समय 
बिरे हुए तारों के बीच, चॉइनो को शोभा देखने हो योग्य हुआ 
करती है | यदाँ के सब से सुरावने समय सूर्यास्त और सुर्योदय हुप्रा 
करते हें । 

, रेगिस्तानों को खेवी-पातो--परायः सभी रेविस्तानों की जद्धित 
पैदावार दो किस्मों में विभाजित को जा सकती है, पहिल्की रेगिस्तानी 
आ दूसरी ओसिसों को । रेगिस्तानी पौधों में थूइर, नागफनी, सौर 
कुष कॉटेद्‌।र राढ़ियाँ हो अधिर पाई जाती हैं क्योंकि यहाँ को सख्त 
राम्री में ऐेते ही पौधे जीवित रह सकते हैं । कहीं कहीं छोटी और 
मोटी घास भी उगा करती दे। ्ओोलिस्ों की पैदावार में खजूर, गेहूँ, 
चावल, मक्का भौर कई प्रकार के दूसरे गरम प्रदेश वाले फल और नाज 


अधिक उएयोगो माने जाते हैं । शिखी ङिसी श्रोप्तिस के आल पास अंगूर, 
बनाना, ईख भौर कपाल श्रादि को भी श्रच्ड्री पेदावार हुआ करती है । 


मिश्र जो सहारा रेगिस्तान का ही एक भाग है, नील नदी के कारण 
उपरोक्त चीजों की पैदावार के जिये बहुत प्रसिद्ध देश माना जाता है। 
अजक अल्रजिरिया के दृड़िण वाले भाग में फ्रांप्तीक्षियों ने खजूर की 
खेती को भी पक बहुत ही अच्छी हात पर पहुँचा रका है। अरब, 


थार श्र ारट्रे जिया के रेगिस्तान उतने उज्जाइ न होने के कारण चरागाही 
के मी काम में लाये जाते हैं । 


प्प्न्य पेदाचार- उद्भिज पैदावार को छोड़ कर बहुत से रेगिस्तान 
खनिज पदार्थो से-भी आरे पुरे पाये जाते हैं | जेसे दक्षिणी भ्रमेरिका के अटा- 
कामा रेगिस्तान में शोरे को, फ़ारस के रेगिस्तान में निमङ की घौर 
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आस्ट्रेलिया तथा कालद्दारी के रेगिस्तान में सोने ओर हीरे भ्रादि की भी 
अच्छी प्राप्ति हुआ करती हे । 

जीव-जन्तु—जानबरों के विचःर से ऊँट रेगिस्तान का सबपे प्रसिद्ध 
जानवर माना जाता है। इसे रेगिस्तान का जह्दा भी कहा कहते हैं । 
यहु जानवर यहाँ के रोगों के लिये बड़े काम का जानवर हे। झामद- 
रफ़्त में काम आने के अतिरिक्त यद्द यहाँ के खोगों के! दूध और गोश्त 
भी दिया करवा है | इसके अतिरिक ओलिस के आसपास और 
कुछ घाल बाले प्रदेशों में भेड, बकरी, घोड़े भौर दूसरे जानवर सो पाले 
जाते हें। छोटे मोट जन्तुझओो' में सेकढ़ो' प्रषार के कोड़े मकोड़े पाये 
जाते हैं । 

जन-संख्या--जी वन निर्वाह को खाममग्रियो के ग्रव्यन्त कम होने के 
कारण रेगिस्तानो' में स्वाभाविक दौर से बहुद कम ळोग रहदा करते हैं | 
सहारा में, जो क्षेत्रफल में यूरोप के बराबर ही है, बीस लाख से अधिक 
बोग नहीं पाये जाते | इन बोर्यो में 'बद्द? और 'बरबर लोगो की सख्या 
विशेष पाई जाती है | खारा के अन्य निवासियों में “तौरेग' और “तीब्‌' 
लोग अधिक प्रलिद्ध हैं । संसार के भ्रन्य रेगिस्तानो' में रहने वाले अपने 
गआसपाख वाली जातियो' के वंशज माने जाते हैं । 

जीबन निर्वाह के विचार से ये ळोग दो विमार्गों में दॉटे जा सकते हैं; 
पहिले तो वे लोग जो अपना जीवन बनजारों की राति इधर उघर 
घूम फिर कर ही बिताया करते हैं | ऐसे ब्लोग प्रायः अपने सब खामान के 
उंटो पर बाडे हुए खाने और चारे को तळ्ाश में इघर उघर घूमा करते 
हें। ये ब्लोग कहीं कहों दो चार दिन के विये घाल फूस के सोपड़े डाळ 
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कर या अपने खेमे राड़ कर अले ही टिक जायं, नहीं तो ऊरो' के कारवो 
दिए हुए घूमने फिरने में हो मस्त रद्दा करते हैं | इस प्रकार ये लोग चोरी 
आ किया करते हैं और डाके भी डाख सकते हैं | इनके खेमे चमड़े, घाए 
अर जच्दियों के बने होते हैं जो आसानी के साथ गाड़े या उखाड़े जा 
सकते हैं । 

एक स्थान पर जम कर रहने वाले लोग ज़्यादातर ओपिसों के आस 
पास हो पाये जाते हैं क्योंकि वहीं वे लोग खजुर, चावल, इख, कपास 
ओर फलों आदि की खेती करते हुए थोड़ा बहुत व्यापार भी कर सकते 
हैं । इनके रहने के स्थान खेमे या घासफूष और ताढ़ के पत्तों के रूोपड़े 
ही हुआ करते हैं | 

अरब के रहने वाले बदूदू भी प्रायः इसी प्रकार रहा करते हैं | अन्तर 
केवल यह है कि चे लोग ऊँटा के स्थान पर घोड़े से अधिक काम जिया 
करते हैं । चोरौ तथा डाकों श्रादि में बदू दू लोग अधिक प्रवीण हुआ करते 
हैं । इन लोगों का एर खास काम मक्का और मदोने के यात्रियों को 
यात्रा कराना है क्‍योंकि रेगिस्तान हें इनके सिवा दूसरा और कोई 
आदमी रास्ता नहीं बता सकता | अपने इल काम में बहुत कुछ सच्चाई 
का प्रयोग करते हुए भो कभी कमी ये ल्रोग सुप्लाफिरे! पर डाके डाल ही 
दिया करते हैं । 

रहन-सहन ओर घ्ाचार-विार-इम ऊपर लिख याये हैं कि 
रेगिस्तान के अळी रहने वाल भ्धिक्रार बनजारें ही हुश्रा करते हैं 
जिनका न तो कोई निश्चित घर ही हुभ्रा करता है और न निश्चित पेशा 
हो | चरागादी, चोरी, डकेतो और व्यापार, सभी समयानुसार डिये जा 
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सकते हैं | डिन्तु बरी बढ़ी श्रोलिों के प्रासपास कुक्ष सभ्य और शिक्षित 
लोग भी पाये जाते हैं जो लकष़ी, मिद्दी, और पत्थरों की छोटी मोटी 
अंधेरी कोढरियाँ भौ बना लेते हैं श्रौर भेदो तथा उरो के बाळों से कम्बळ 
और गल्लौचे आदि भो बुन ब्रिया करते हैं | वहाँ हमें एकाच मसजिद भी 
दिखाई पढ़ जाती है । वहाँ के ब्लोग खजुर, निमर और दूसरी पेदावारों 
में व्यापार भो किया करते हें | इन विचारों के अ्रनुसार “ताफिलत, का 
श्रोसिस सबसे अघिङ प्रलिद्ध माना जाता है | घमं के विचार से अधिकांश 
जोग इस्लाम के अनुयायी हैं । 

आहर' के आस पास रहने वाले 'तौरेग? ळोपों के बारे में पक लेलक 
का कहना है हि “पभी बनजारों को भाति ये जोग भी मोक़ा मिलने पर 
चोरी कर खकते ओर डाका डाल सकते हैं ! यद्यपि ये लोग संसार के सब 
ले ग़रीब अनुष्य माने जा सकते हैं ठौ सी शरीर से काफ़ो हट्टे कट और 
मज़बूत हुआ करते हैं | ऊर्टों पर एक दिन में १२० मोल तक ज्ञा सकते 
अर रास्ते में सब प्रकार कौ कडिनाइयों को आसानी के साथ भेल सकते 
हैं।ये लोग ढीले पायन्नार्मो के ऊपर पक ढला सूती चोंगा पढिना 
करते हैं । यदि नाज मिल जाय तो बहुत श्रष्छा, नहीं तो ऊट और 
बकरी का दूध तथा उसी से बनौ हुईं पनीर जिसमें जंगाळ्धी घास के 
बीज पढ़े रहते हैं, भोजन की ख़ास सामग्री मानी नाती है | छभी कभी 
स्वाद्‌ बदलने के लिये टमाटर और प्याज का भो प्रयोग किया जाता है। 
चाय और क्राफ़ी का मित्र जाना तो माना भाग्य का ही खुल जाना 
है ।ये लोग हमेशा ही खुश-दिल रद्दा करते हैं और गुस्सा तो इन्हें 
कभी भूले भटके ही झाया करता है। इनळोगों में किसी भी प्रकार 
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के नशे-पानी की बुरी आदत नहीं पाई जाती | तश्ब्राकू सूंघना और डाट 
बार: के साथ रहना ही इनङी बुराइयों मानी जा सकरीदें। श्षिर्तरों का ये 
जोगा काफ़ी आद्र किया करते हैं । बड़ों अश जानवर फे छाथ प्रेम आर 
इया. का बर्ताव किया जाता है? ! 
सहारा में ्राने जाने के लिये ऊट खब्रसे आवश्यक चीज़ है। इसके 
बरोर तो यहाँ कामः हटी नहीं चल सकता । इसमें ख़'स बात यह दोती है 
कियद्द बालू के ऊपर बड़ी आसानी से चज फिर सहुता है ओर ज़र्रठ 
पड़ने पर कहे रोज़ बिना चारे अ्ौर पानी के भी चलता जाता है। 
अराज कल इसके स्थान पर मोटरों और रेल गाढ़ियों का अधिक प्रयोग 
होता जाता है । ये चीज़ें इन स्थानों में काम देने के जिये ख़ास प्रकार की 
बन!इ जातो हैं । 
संसार के न्य रेगिस्तान-यहाँ तक तो हमारा ध्यान विशेष- 
कर सहारा के रेगिस्तान की ही ओर रहा है। श्रब्र इसके साथ ही साथ 
यह भी आवश्यक है कि संप'र के श्रभ्य रणिस्तानों के बारे में भी थोड़ा 
बहुत जान लिया जाय। सिनाई, अओोबियन और भारतवर्ष के उत्तरी- 
पर्चमो रेगिस्तान सद्षारा के ही पूर्वी विस्तार हैं | अरेबिया का रेगिस्तान 
अधिकतर प्लेटो या पठार पाया जाता है जो लाल सागर को ओर 
ऊँचा और फ़ारस की खाड़ी की ओए नीचा होता जाता है। मध्य और 
ददिण-पश्चिम के ऊंचे भागों में कुछ जल वृष्टि भी हो जाया करतो हे, 
इसलिये यहाँ पर घोड़ों श्रोर बकरियों आदि की चरागाही भी को जा 
सकती है, किन्तु शेष भाग सुखा श्रौर अधिरांश में उज्राड़ ही पाया 
जाता है। बीच में 'नउ३? का पठार कई एक प्रोलिप्तों के लिये प्रसद है 
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ओर इली कारण यहाँ पर घोड़ों की चरागाही बड़े ज़ोर के साथ की 
जाया करती है । दक्षिण-पश्चिप्र में 'एमन? का प्रायद्वीप और पठार गेहूँ और 
फल श्रादि की खेती के लिए काफ़ी प्रयिद्ध है । सोशा और होदेदा इसके 
ख़ाघ बन्दरगाह हैं | इनके श्रतिरिक्त मक्का, मदीना, अदन और जिद्दा 
इस रेगिस्तान के दूसरे प्रसिद्ध स्थान हैं । 

अरब के उत्तर-पुर्व ईरान, अक्रयांनिश्तान रौर बलूचिस्तान के पठार 
पाये जाते हैं जिनका अधिझाँश भांग रेगिस्तान है, किन्तु वढ् उतना गरम 
नही है जितना कि सद्दारा और श्ररेबिया। यश्च के भी वनजारों और 
आओसिसों में रहने वालों झा जीवन सदारा वालों खे बहुत कुछ मिलता 
जुज्ञता पाया जाता है! ईरान ओर अरव के बीच में मेपोसोटामिया 
या ईराक का छोटा सा प्रदेश है जो सहारा के मिश्र देरा को भाँति 
युरी ज्ञ और टाइग्रोज्ञ नदियों के द्वारा उजाड रे गिस्तान से हरे भरे देश में 
परिवर्तित कर दिया गया है | इन स्थानों के लोग संसार के अन्य सभ्य 
और सुशिक्षित ल्लोगों की भाँति रहा करते हैं जिसका वर्णन आगे चलकर 
कृषि-प्रधान देशों के साथ किया जायगा । 

पामौर पठार को पार कर तिव्वत के उत्तर और उत्तर-पुबं त्तारिम और , 
मंगोलिया के रेगिस्तान पाये जाते हैं | इनकी प्राकृतिक दंशा और यहाँ के 
रहने वालों का जीवन बहुत अंशों में सहारा और अरेबिया से मित्नता 
जुब्बता पाया जाता है । 

उत्तरी अमेरिका के काळोरैडो रंगिस्तान में भो सहारा, की सी ही 
दशाये' पाईँ जाती हैं । बनजारों के अतिरिक्त यहाँ पर खानों में काम करने 
के लिए गोरे ढोग भी रहा करते हैं जिनके लिये पानी बहुत दूर से पाइप 
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द्वारा ज्ञाया जाता है। इस रेगिस्तान ङी प्राकृतिक दृशा में सब से 
अधिक मशहूर चोज़ कालोरेडो नदी के अध्यन्त ऊचे और खपाट करार हैं, 
जिनके बोच में कहीं कहीं तो यई नदी ६००० फ़ोट नोचे बहती हुई पाई 
जाती है । यहाँ का प्जेटो कहीं कहीं तो ८००० फ्रोट से भी श्रधिङ उबा 
पाया जाता है | वास्तव में इस प्रदेश की प्राकृतिक सुन्दरता संसार के एक 
आश्चर्यो में मानौ जाती है । 


दक्षिणी अमेरिका के पीरूवियन और अटा शामा रे गिध्तान भी बहुत अरयो 
में सह्दारा से ही मिलते जुन्रते पाये जाते हैं | इनमें से श्रटाकामा रेगिस्तान 
शोरे की पैदावार के जिये सारे संसार में प्रसिद्ध है । 

दक्षिणो भ्र्रीका का कालाहारी रेगिस्तान समुद्र के किनारे की परु 
पतली पट्टी है जिपकी चौड़ाई ३० से ८० फ़ोट तक ददी पाई जाती है| यह 
रेगिस्तान हीरों भौर ताँबे की खानों के लिये प्रसिदध है। यही कारण है 
कि यहाँ गोरे बरोग भी अच्छी सख्या में पाये जाते हैं। इसका खबसे 
प्रसिद्ध नगर वाहिफश बे? है । 

पश्चिमी ास्ट्रे रिया छा रेगिस्तान कालाइारी से बहुत कुछ मित्रता 
जुज्नता पाया जाता है | यहाँ पर बिए्कु सुखे चौर उन्राढ़ रेगिस्तान का 
भाग बहुत थोड़ा है क्योंकि इसके लगभग समी भाप में थोड़ा बहुत पानौ 
अवश्य बरसा करता है | हाँ, यह अवश्य है कि यह पानी बहुत ही कम 
आर बड़ा ही श्रनिश्‍्चित हुश्रा करता है | इस रेगिस्तान की सब से मशहूर 
चौज़ थदाँ की सेने की खाने हैं जिनके कारण यह रेगिस्तान संघार के झौर 
रेगिस्वारों की अपेक्षा अधिऊ प्रधिद्ध माना जाता है । इनमें 'कृब्गारडी' 
झोर 'कारयूरत्नी' बहुत प्रसिद्ध हैं । 
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रेगिस्तानों का भविष्य यह तो हमने देख द्वी लिया कि रेगिस्तारनों 
सें लोग ज़्यादातर छोटी मोटी नदियों के किनारे झसिसों के अआस- 


पाप या उन विभागों में ही रहा करते हैं जद्ाँ आवन निर्वाह और 
व्यापार के लिये कोई उपयोगी वस्तु पाई जा सके | क्योंकि धन इकट्ठा 
करने की लान्च से मनुष्य रेगिस्तानों में मो रहते हुए वहाँ की सारी 
कठिनाइयों को कन्न सकता है। यही नहीं, उपरोक्त पंक्तियों ने यदद 
सी स्पष्ट कर दिया है कि रेगिस्तानों के विषय में खोगों का जो पहिला 
स्या था कि रेगिशतान संसार के वे उजाइ्खंड हैं जहाँ जीव जन्तु 
और मनुष्य पाये ही नदीं जा सऊते, बहुत अर्शो में अमपुर्ण आर 
असत्य है । रेशिस्तानों में सदा से दी मनुष्य रहते आये हैं और आगे मी 
रहते जायेंगे, चाहे दे कितनी ही कम संख्या में और कितने ही श्रम्य 
ओर अशिक्षित क्‍यों न हों। अब हमें यह देखना हे कि इन स्थानों 
का भविष्य क्ष्या है। यहाँ तक प्राकृतिझ दशा और जबवायु आदि का 
सम्बन्ध है, मनुष्य बहुत अंशों में प्रकृति के ह्री आधीन रहा है और 
जब भी रहेगा। वह इन रेगिस्तानों में दो चार मिश्र भ्रौर इराक मळे 
ही बना जे, आर्टीज्ञन कुर्ये खोद्‌- कर उनके आसपास कुछ खेती-पातौ 
भले हौ कर ले और अपने आने जाने के ये मोटरों और रेळों का 
प्रयोग क्यों न करता जाय, किन्तु सारे रेगिस्तान को गङ्गा भौर सिंघ 
का मैदान वना देना उक्षकी शक्ति के बाहर हे। वह भपने फ़ायदे के 
ख्रिये रेगिस्तानों को उन्नति अवश्य करता जाय, किन्तु एदरी के घरातव् 
से _गिस्‍्तान का नाप्र मिटा देना उसके लिये असम्भव है । इतना अवश्य 


है कि झमी सद्दारा के बहुत से भागों में खजुरों की पैदावार बढ़ाई जा 
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सङ्ती है; ामद्रफ्त के सुभीते बढ़ जाने के कारण उसके व्यापार 
में भी उन्नति की जा सकती है; अटाकामा अर श्र्ट्रे ल्या के रेगिस्तारनों 
से शोरे शौर साने को मदनी तिगुनी या चोगुनी की जा सकती है । 
यही नहीं, सुगोल-वेत्ता्षों का तो यह भी श्रनमान है कि इन रे'गस्तार्नो 
में अभी और भी कई एक उपयोगी खनिञ्ज पदार्थ पाये जा लकते हैं। 
अरेबिया और श्रास्ट्रोलिया के कुछ भगो में चरायादी को मो इन्नति 
की .जा सकती हे, शौर कुछ वैज्ञानिक लोग तो यइ भी अनुमान करने 
लगा गये हैं कि भविष्य में ये रेगिस्तान सूर्य की किरणों को एकत्रित 
कर एक झाग्नेय शक्ति के पेद्दा करने में भी उरये।गी बनाये जा खकते 
हैं । इस प्रकार इनका भविष्य. थोड़ा बहुत उउडवल आवश्य प्रतीत होता 
है। वाह्य संघार के साथ सम्पर्क और समागम बढ़ते जाने के कारण 
कुछ दिनों में यहाँ के रहने चाले बनज्ारे भौ बहुत कुऊु भ्र और 
सुशिक्तित बनाये जा सकते हैं । 

ठंडे ओर गरम रेगिस्तानों की तुतना-टंडे और गरम दोनों 
प्रकार के रेगिस्तार्नो के विषय में थोड़ा बहुत जान लेने के पश्चात अ 
यद्द भी आषश्य$ है कि हम इनकी कुड तुज्ञनास्मक विवेचना भी कर लें। 
यह तो हमने मजरी प्रकार देख दी लिया हि खेत्रो-पातो की कमी झर 
चासपात को न्यूनता दोनों में ही पाईं जाही हे। झिन्तु इसके 
साथ दी साथ यह भो स्पष्ट है कि गर्म रेगिस्तान उडे रेगिस्तानों की 
अपेडा बहुत कम सम्पन्न पाये जाते हैं |: डे रेगिस्तानों में पानी की 
उतनी कमी नहीं पायी जाती आर वे रेन्डियर की घास और जल जीवों 
सेः काफ़ो भरे पूरे पाये ज्ञाते हैं। सहारा में खजुर के सिबा श्रौर कुछ 
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भो नहीं पाया जाता। इसके साथ ही साथ गरम रेगिस्तार्नो में जीवन 
निर्वाह की आवश्यकतायें उतनी अधिक नहीं पाई जातीं जितनो 
ठंडे रेगिस्तानों में | यहाँ बहुत इी साधारण खाने ओर कपड़े से काम 
चञ्जाया जा सक्त है। सम से बड़ी बात तो यह है कि गरम 'गध्तानों के 
रहने वाले ठंडे रेगरिस्तानों के निवासियों की भोति संसार के एकान्त 
श्रौर निजेन स्थान में नहों पाये जाते। इनके दोनों श्रोर सभ्य और 
सुशिक्षित जाति के ब्लोग पाये जाते हैं जिनके साथ व्यापार श्रादि में भाग' 
लेते हुए.ये लोग श्रपनी सामाजिङ और श्ञाध्यारमिक उन्नति भो कर सकते 
है ज्ञो उन लोगों के जिये दुलभ और अब्भ्य है। यही कारण है कि. 
सदारा आदि के निवासी यहाँ के प्रादि निवाली होते हुये भी अपने उत्तरः 


वाल्ने भाइयों से बहुत कुछ आगे पाये आते हैं । 
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पाँचवाँ अध्याय 
घात के मेदानों मे रहने वाले 
[ अ |] स्टेप निवासी 


घास के मेदान, उनके बत्रने के कारणाग्रेर उनका घिस्तार- 
पिछुन्ने दोनों अध्यायो में हमने यह देख लिया कि थ्वी के बहुत से 
खंड उपजाऊ द्वोते हुए भी ज-दृष्टि की कमी और जलवायू फे अत्यन्त 
उंडौ या गरम होने के कारण रेगिस्तानों में परिणत हो शये हैं जहाँ 
घास-पात झर अन्न की बहुत कम उपब होने के कारण बहुत थोड़े ही 
बोरा रहा करते हैं पैदावार को कमी और उसके कारण जनसंख्या की 
न्यूनता के बिचार से इन डजाइ खंडों के बाद दूसरा नश्वर घास के 
मेदानों का झाया करता है, क्योंकि इन दोनों में बहुत थोड़ा ही न्तर 
पाया बाता दै | उपज्ाऊपन तो दोनों का एकसा ही पाया जा सकता 
है, किन्तु अन्तर हुआ करता है, उनको जल-वायु और जल्न वृष्डि सें । पानी 
के थोड़ा अधिक षश्सने और जलवायु के थोड़ी मातदिल्व हो जाने के 
कारण रेगिस्तान घास के मेदवार्नो में परिणत हो जाया करते हैं | इन 
स्थानों में जन्न-वुष्टि इतनी हो जाया करती है कि कई प्रकार की घास नो 
अच्छी तरह डग धौर बढ़ सके, किन्तु बड़े बड़े पौधे नहीं जीवित रह 
सकते । जबवाय॒ में गर्मी और सर्दी दोनों समयानुसार अधिक पढ़ा 
करती हैं, किन्तु इन मेदानों में साल भर बराबर बनी रहने वाळी न तो 
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इन्डा को सी सर्दी ही पाई जाती है और न सहारा कौ सौ गर्मी ही | ऐसी 
जलवायु 'यक्सट्रीम' या विषम जल्नवायु कही जाती है | 

इस प्रकार घास के मेदानों के लिए आवश्यक है -थोड़ी जब-व्ट 
और विषम जब्वायु । ये दोनों बातें आमतोर पर ऊष्ण कटिबन्ध के 
अन्तिम और शीतोष्ण कटिबन्ध के प्रारस्मिङ आग में पाई जाती हैं; इस 
लिये संसार के घास के मैदान भी ज़्यादातर इन्हीं भागों में पाये जाते. 
हैं। साथ हौ साथ यहद भी स्पष्ट है किये येदान दो प्रकार के भी पाये 
जायेंगे । प्रथम तो वे जो ऊष्ण कटिबन्ध के अन्तिम भाग में हुश्रा करते 
हैं और दूसरे वे जो शीतोष्ण कटिबन्ध के प्रारंभिक भाग या उसके 
झाप्त-पास पाये जाते हैं। भूगोल में पहिले मेदानों को 'सैवन्ना! और 
दूसरे को “स्टेप? कहा करते हैं । 

संसार के 'सैवच्चा' मेदान उन मद्दाद्वीपों में पाये जाते हैं जिनका 
अधिकांश भाग ऊःण कटिबन्ध में ही स्थित है जेते दद्धिणी अमेरिका, 
अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, मध्य अमेरिक्षा और थास्ट्र रिया | इनमें सब सेः 
प्रसिद्ध हैं“ दुछिणी अमेरिका के ल्ञानाज़, कम्पाज़ और पष्पाज्ञ, अफ्रीका 
के सुदान थर शआस्ट्र लिया के 'डाउन्स' या निचले प्रान्त । इनकी स्थिति 
से यइ साफ़ ज़ाहिर है कि ये मैदान ऊष्ण करिबन्ध के गइन जंगलों और- 
उनके बाद आने वाले गरम रेगिस्तारनों के मध्यगामी हैं । यहाँ पर केवल 
दो ही ऋतुये' हुआ करती हैं | पढिली लो लम्बी गर्मी और फिर छोटी 
बरसात । इसल्निए इन स्थानों में वही पौधे पाये जा सकते हैं जो गर्मी 
के बाइ श्राने वाळी छोरी सी बरसात में ही अपनी सारी जीबन-क्रोड़ा. 


समःस कर लं । 
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स्टेप के श्रथ रूवी भाषा में ` मध्य भक्ताँशों के चे व्रृइत्‌ प्रदेश जो 


जगर्बो से रहित किन्तु उपयोगी घास से भरे-पूरे हों ' हु्रा करता है। 


ङिन्तु श्रामतौर से स्टेप शब्द का प्रयोग घास के उन मेदार्नो के लिये 
किया जाता द्वेजो समुद्र से बहुत दूर होने के कारण जब्चायु को 


अत्यन्त विषमता से बन जाया करते हैं । जाडे के दिनों में गिरी हुई बफ़ 


अप्तन्त शी गर्मी से पिघल जाया करती है और ततर कुछ दिनों के लिये 


जमीन की खतह खुल जाया करती है। इसके बाद ही प्रीष्म को अन्यन्तं 
गर्मी पड़ा करती है जिससे पेड़ एधे कुत्स जाया करते हैं | अतः इन 
स्थानों में भी वेहो पौधे उग और बढ़ सरते हैं जो अपनी जीवन लीला 
थोड़े ही दिनों में तेजी के साथ समाप्त कर लें | इ्लिए यह निश्चित 
है कि इन प्रदेशों में न ते। गर्म प्रदेशों के ही और न ठंडे प्रदेशों वाले ही 
बड़े बढ़े पेड़ पाये जा सकते हैं | यहाँ के जोबन संग्राम में विज्यय तो घास 
को हदी मित्रा करती है जो एक या दो महीने में ही उग और बढ़ कर 
श्राइमियों के बरावर हे! जाया करती है । यदि किषी ओर से बड़े बड़े 
पेड़ों के एकाध बीज आ कर उग भी जाये तो यहाँ की घास उन वेचारों 
का गळा घोट दिया करतो है । 

विस्तार--संमार के स्टेप या उंढे घास के मेदान महाद्वीपां के उन 
भोवरी ओर निचले भागों में पाये बाते हैं जो समुद्र से बहुत दूर 
हुभ्रा करते हैं। विशेषतया इनका विस्तार उत्तर के ठंडे जंगलों और 
दिण के गरम रंगिस्तानों के बीच में पाया जाता है । यूरेशिया में ये 
-मेंद़ान मध्य एशिया के पठार कदे ज्ञाते हैं जिनमें मन्चूरिय', मंगोलिया 
'तुरकिस्तान, दक्षिणी साइबोरिया, द॒ द्षिणो रूक्ष और हुंग्रो के चारागाहों के 
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साथ साथ फ़ार, एशिया माहनर और अरब के पडार शामिब् हैं | उत्तरी 
श्रमे रहा में ये मैदान प्रेरोज्ञ कहे ज्ञाते हें श्रोर १००° पश्चिमो देशान्तर . 
के पश्विमी से ले$र राक़्ी पहाड़ों के पूर्वी डाल तक फैज्े हुये हैं। इक्षिणी 
अमेरिका में पेटागोनिया के चरगाह श्रौर दक्षिणी अफ्रोझा में “ वेशड' 
कहे जाते दें । इनमें से मध्य एशिया के स्टेप श्रधिक प्रसिद्व हैं, क्योंकि 
विस्तार में बहुत बड़े होते हुये भी इन चरागाहें। ने अपने निवासियों के 
रइन-सहन में बहुत कम परिवर्तन होने दिया है | जहाँ नई दुनिया के नये 
चरापाहों में नित्य प्रति नये नये परिउतंन होते जाते हैं, वहाँ एशिया के 
ये पुराने चरागाइ क़रीब श्रव तक छसी हाळत में पाये जाते हैं 
जैसे बाज से १००० वर्ष पूव हेब, पुश्तकों में वणन चये गये हैं । बाइबिळ 
को पवित्र पुस्तक में भो स्टेप की प्र कृति$ सुन्दरता के बहुत से उल्लेख 
पाये जाते हैं जैसे “गढ़ रियों का राजञा अपनो सेद के लिये इसेशा नये 
चरःगाहइ ओर निमळ जल कौ तलाश में रहा करता है ?? "'उजाड़ खंड 
में परयर की एक चट्टान को भौ छुया सुखद सावो जाती है” इव्यादि 
इत्यादि | 

एशिया के स्टेगीज़ञ की प्रक्रतिरू दशा--एशिया के स्टेपीज़ जो 
विस्तार में यूरोप से भो कुछ बढ़े पाये जाते हैं विशेषतया विषम 
( ऊँचे नौचे ) मैदान हैं, जिनमें कहीं करों एकाध पहाड़ियाँ भी पाइ जाती 
हें। अपने उत्तर की ओर तो ये काफ़ो जंगल पाये जाते हैं, किन्तु 
दक्षिण को रोर सूखे श्रौर उजाड होते होते गरम रेंगिस्तानों में प्रिणत 
हो गये हैं | इनकी प्राकृतिरु बनावट में इतनी सइशता और समानता 
दाई जाती है, कि यहाँ का दृश्य बहुत ही उदास श्रौर अनाकषंक 
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प्रतोस होता है | इसके बोच के नमछोन भाग जो प्राचौन नदियों घौर 
स्होों के सूख जाने से वन गये हैं और भी डजाड़ मालूम हुश्रा करते हैं | 
जो दो चार नदियाँ पाइ झी जातो हैं वे पथरील्ली और साल के अधिकांश 
माग में सूखी रहा करती हैं । जब बरसात के दिनों में उनमें थोड़ा बहुत 
पानो आ मो ज्ञाता है तो ये द।थोचिघ'र, नागरमोथा और कुई आदि के 
पौधों से ढक जाया करती हैं । सिवा इन छोटे मोटे पौधों के यहाँ घास हो 
दिखाई पड़ा करती ह । 

इन चारागाहों में बलन्त का मौधम सबसे सुहावना माना जाता है । 
न्रे इस नामक जमन यात्री इन दिनों की सुन्दरता का वर्णन करते हुये 
लिखता है “पृथ्वी के बहु त हो विस्तृत भाग शंखपुष्पी और शुल्लाला 
आदि के पौधों से ढके रहते हैं जिनमें काले, पीले, नीले, लाल और हरे 
समी रंगों के फूल पाये जाते हैं । गुतला के बाद ही नरगिस और उसी 
प्रकार के दूसरे पौधे देखने में झाया करते हैं निवसे सारा जंगल का जंगल 
ढा रहा करता | इनकी शोभा और विचित्रता गुललाले ले सी कहीं 
अधिक पाई जाती है | यद्यपि अ्रधिह्षाँग में ये पौधे अपने भिन्न भिन्न रंग 
और रूप में ही पाये जाते हैं, तथापि कहीं कहीं इनका सर्मिश्रण भी मिल्ला 
करता है । वास्तव में यह सम्मेलन दशकों को मुग्ध कर लिया करता है | 
थोड़े ही दिनों में सारा चरागाह एङ हरी दरी पे ढप जाता है। मटर, 
सुंगफली, बनडरद और बनमूँग के भी पौधे ए$ वृहत्‌ संख्या में पाये जाते 
हैं । सारांश यह है कि सारा चरागाह रंपविरंगे फूलों की चमचमाइट से 
जरामरा जगमग हुश्रा करता है।” 

यद्यपि ग्रीष्म के यदि में ये चरागाइ हरे भर रहा करते हैं तथापि 
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थोड़े दी दिनों में उनकी यह इरियाळी जजजन्राते हुये सूयं की किरणों 
के कारण भूरे श्रौर पीलेपन में परिवर्तित कर ढी जाया करती है । पतम्ूढ़ 
में तो खारा दश्प दही पीला नजर आने लगता है। बफ़ के पहिले मके 
में दी बचारी घास सुर्काकर झुक जाया करती है और दूसरा झोका 
नदियों झर मझोळों को बफ़ से ढ$ दिया करवा हे । जाडे के दिनों में 
उत्तर की शोर से भयंकर बर्फ़ीले तूफ़ान शआने लग जाते हैं जिसे 
मनुष्य भर जानवर, दोनों का बढ़ा नुकसान हुआ करता है। अम्रोल 
क महाने से बफ पिघलने लग जाया करती है और ज़मीन के अत्यन्त 
गीळी हो जाने के कारण सूयं को गर्मी पाते ही धरागाह घास शोर 
फूलों से ढक लिया जाता है | 


स्टेप के पशु-पच्ली--स्टेप में रहने वाले जानवर अधिकांश में घास 
खाने वाले ही हुआ करते हैं। इनमें से बगभंग सभी मनुष्यों के लिये 
उपयोगी पाये जाते हैं। पालतू जानवरों में भे, बकरो, गाय, भै'स, 
ऊँट, गधे, खच्चर और घोड़े अधिक प्रसिद्ध और उपयोगी) माने जाते हैं। 
जंगली जानवरों में गीद्इ, ढोमड़ी ख़रगोश और दूसरे छोटे मोटे जानवर 


ही पाये जा सकते हें । 


पशियाई स्टेप के निघासी -रूसी स्टेप ( पश्चिमी थियानशान के 
पठार और मध्य भाग ) के ख़ास रहने वाले 'किरघीज्ञ'!।( डाकू या लुटेरे ) 
कहे जाते हैं, किन्तु यह नाम डनके लिये सवंथा उपयुक्त नहीं कहा जा 
सकता । ये ल्लोग़ा अपने को कज्ज़ाक (घुड़सवार) कहा करते हैं | थियानशान 
के पूच मंगोल लोग रहा करते हैं जो कई एक शाख्राओं में बँट हुए हैं । 
मा० सु०-- २ 
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जाति की विभिन्नता होते हुए भी इन सब का जीवन बहुत अंशो में एक- 
, सा ही पाया जाता है | 


किरघीज़ के डेरे 


स्टेप्‌ के निवासियों के पेशे-स्टेपू के रहने वालों का मुख्य पेश 
जानवरों का चाराना है । यहाँ पर यही काम सब से अधिक सुगमता 
के साथ किया जा सकता है। इसके उत्तरी और दक्षिणी किनारों पर 
जल-दृष्टि कुछ अ्रधिक होने के कारण खेती पाती भी की जा सकती हे, 
किन्तु इसका अधिकांश भाग चरागाह ही रहा है और आगो भी रहेगा । 


स्टेप निषासियों के लिये मेड़ों ओर जानवरों की उ पयोभिता-—- 
जिस प्रकार उत्तर के ठंडे रेगिस्तान के. रहने वाले रेन्डियर और गरम 
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रेगित्तार्नो में रहने वाचे ऊँटों के ऊपर निर्भ! रहा! करते हैं उसी 
प्रकार स्टेंपीज में रहने यारों का खारा जोवन उनके जानवरों पर निर्मर 
रहा करता है। चूंकि ये लोग संसार के खेती करने वालों से पक प्रहार 
बिवकुल श्रलग रहरा करते हैं इसलिये इन्हें अपने जोवन की सारी 
आवश्य ताये अपने जानवरों से हो प्राप्त करनी पढ़ा करती हैं । वस्तुतः 
ये ब्वोग़ स्वयं खेती-पाती के सुव्यवस्थित जोवन से घणा किया करते 
हैं। इनकी सारी आवश्यकतायें इनकी भेड़ों और उनके जानवरों से 
ही पूरी हो जाया करती हें । भेड़ों की ऊन से उनके कम्बल, कपड़े और 
खेमे बनाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त जानवरों कौ खाज और उनकी 
हड्डियों से कपड़े, थेले और जरूरी बर्तन बन जाया करते हैं । इनके 
बनाये हुए कम्बल योर दुशाले ते जगठ-विख्यात हुआ करते हैं | खाने 
के लिये लाधारण मनुष्यों को दूध श्रौर गोश्त ही पर्याप्त हुआ करता 
है, किन्तु श्रमीर लोग शआाटा, चावल श्रौर दाल भौ व्यापारियों से मॅगा 
लिया करते हैं। घोड़ों का गोश्त, गाय श्रौर भेड़ दोनों के रोश्त से 
उमदा साना जाता है। इसका प्रयोग अधिकांश में स्यौहारों या दावतों में 
दी क्रिया जाता है । गर्मी के दिनों में दूध ही सुख्य भोजन दुधा करता है | 
इसको ये लोग कई प्रकार से खाया करते हैं | खीर, पनीर भौर मक्खन 
के अतिरिक्त इसको सबसे खाल 'चीज “कूसिस' ( एक प्रकार की खट 
मिट्टी ओर कुछ नशोलो चीज ) बनाई आतो है जिसका इन लोगों में बढ़ा 
प्रचार पाया जाता है । 

इस प्रकार हमने यइ देख लिया कि स्टेपू में रहने वालों का खाना 
पीना, कपड़ा और महान समी उनके जानवरों पर ही निभ र रहा करता 
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है | इसब्यि इन जानवरों का यथेष्ट पाळ्न-पोषया ही इनका झुख्य कास 
हुआ करता है । 

स्टेप्स में रहने घालों का जीवन्-सहारा के रहने वालों की 
भाँति स्टेप्स में रहने दाले भो अपना जोवन इधर-उधर घूम फिर कर 
ही बिताया करते हैं। वास्तव में इन लोगों का ही जीवन गरली 
बनजारों का जीवन हे । चकि इनका सारा जोचन इनके जानवरों पर 
हो निभर रहा करता है और जानवरों के लिये घास और पानी बहुत हौ 
झावश्यक है, इसलिये ये लोग दमेशा अपने जानवरों को ब्ये हुए घास 
और पानी की तलाश में इधर उधर घुमा करते हैं | कसी कभी तो 
प्रत दिन इनके खेमें एक स्थान से दूसरे स्थान में उखाडे और गाड़े 
जाया करते हैं जब एक स्थान को घास बिल्कुल ख़तम हो जाया करती 
है तब ये लोग दूसरे स्थान की ओर चल दिया करते हैं | पद़ाव के उखडले 


ही आगे आगे घोड़े भेजे जाते हैं। उनके पीछे दूसरे जानवर जेसे 
डेर,-गाय. आर सें इत्यादि । फिर इनके पीछे भेड़ों झर बकरियां 


“कके झुंड चला करते .हैं क्योंकि जिस स्थानकी घास घोड़ों और दूसरे 
होरों' के काम की. नहीं रहती, वहाँ भी भेड़ों और बकरियों को काफ़ी 


खुराक मिल जाया करतो है । सेड़ों और बकरियों के पीछे इनकी शुदस्थी 


“का सामान ( खेमे, कपड़े और बर्तन आदि ) और इनके षाल-बच्चे घोरो 
डंडों या बैलों: के ऊपर चला करते हैं। दोपहर को भेड़ और बकरियां 


ओजन के दिये हुही जाती हें। इस प्रकार धौरे धीरे खाते-पीते ये खोग 
आगे बढ़ते जाते हैं दिन भर जानवर इधर उधर चरते रदते हैं, जब शाम 
को किसी स्थान एर पड़ाव पड़ता है तो औरतें फिर खेर्मो को याड 
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दिया करती हैं श्रोर जानवरों के दुइ कर सेन किया. जाता है । 
यदि किल्ली स्थान पर घाल ओर पानो की बहुत ही कमो पाई जाती 
सो दूपरे हो दिन डेरा कूच कर दिया जाता है | तब बड़े बड़े लड़के श्रपने 
बोडो पर पानी और घाल की तलाश में इघर उघर दौड़ पडते हैं झर 
अगले पड़ाव का स्थान पहिने से ही निश्चित कर लेते हैं | उनके पीछे 
उपरोक्त रौस्यनुख्लार खारा डेरा कूच किया करता है। यदि चारागाह 
अच्छे हुए तो एकः ही स्थान पर खातया आठ या उससे भीजपाईा 
दिन पडाव पड़ा रह जाता है | जब गर्मी के दिनों में ग्री अधिक पडने 
खग जाती है ओर कोड़े-मराड़े बहुत तंग करने ल्ग जाते हैं तो ये 
दोग स्टेप्स के ऊपरी आगो की श्रोर बढ़ते जाते हैं, ` किन्तु पानी और 
चाख की सुलभता सदैव ध्यान में रक्‍खी जाती है। जाड़े के प्रारम्भ 
डोते ही ये जोग निचले भागों की श्रोर 'बोट पड़ते हैं श्रौर धीरे घोरे 
प्रति वर्ष के शौत-कऋतु वाले निवाप्त-्थानों में' पहुँच जाते हैं । इख 
प्रकार प्रस्येक गिरोह प्रति वर्ष अपने नियमित स्थानो में ही अप्तण 


किया करता हे क्योंकि प्रत्येक गिरोह के 'चरागाह अखग अळग हुआ्ला . 


करते हैं । यदि एक गिरोह दूघरे के चरागाइ में हस्तक्षेप करता है तो *. 


बडी गहरी लड़ाई हे! जाया करती 4 
गर्यी के निबरासस्थान (ऊँचे पठार )-चैंकि स्टेप्स के रहने बांल्ो 
को गर्मी के दिनो में ही अधिक घूमना पड़ा करता है इंसल्विये इन दिनों के 
लिये खेमे ही घब से उपयक्षत स्थान माने जाते हैं ; क्यं।कि ये श्रामानी के 
खाथ गाढे, उखाड़े और इधर उधर लें जाये जा सकते हैं । पुरत ( गर्मी 
के दिनो' के खेमे) नामङ खेमे ओर खेमं से उत्तम हुम्रा करते 
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हैं, क्‍्याकि ये उनके जीवन के अनुकूल होते हुए भी बड़े थारामप्रद 
हु्ा करते हैं । ये खेमे बड़े कीमती, सुन्दर आश मजबूत बनाये जाते 
हें। इनका ढाँचा पेचदार और घट्र घढ़ सकने वाळा हुश्रा करका है, 
इसलिये अपनी इच्छानुसार ये लोग इसे छोटा या बड़ा कर लिया 
करते हैं । इनकी ऊपरी जाली एक मज़बूत रस्घी की घनी होती है 
जिसमें खंभे फला! दिये जाते हैं। इस जाली में झभरीदार एक दरवाज़ा 
भी हुआ करता है। इस ढॉंचे के ऊपर सुन्दर मज़बूत फेड चढ़ा 
रहता हे जो डोरिथो' घौर रस्सियो' के द्वारा बाँध दिया जाता है | 

इन खेमे की सबसे बडो विशेषता यह है कि इन्हें ओरते' भी 
झाघ, घंटे सें उखाड़ या गाड़ खरुतो हें और बडी श्रासानी के साथ 
लपेट कर एक ऊंट के ऊपर लेजा सकती हैं | तूफ़ान के समय में ये 
खेमे श्रासानी के साथ गिराये और सूर्य के निकळते हौ थोड़ी देर में 
ताने जा सकते हैं। इंनके अन्दर ऊन श्रौर वालों के कम्वल, दुश।ले 
और राळीचे बिछे होते हैं जो बडे द्वी खुन्दर, मज़बूत और क्रीमती 
हुमा करते हैं | घूमने फिरने का जोवन होने के कारण शुइस्थो का 
अर सामान ( भाडे वतन ) बहुत ही सूचमर और हकका हुआ करता 
हैः हर एक चीज़ में इस बात का ध्यान रक्षखा जाता है कि वह श्रासानी 
के साथ, बरौर टूटे फूंटे इघर उधर ले जाई जा सके । इसलिये थैले इन्यादि 
समो काम के बर्तन चमड़े के घनाये जाते हैं । कारण इसका यही है कि 
पहिले तो चमढ़ा आसानी के साथ अधिक संख्या में पाया जा सकता 


है भौर दूसरे उससे बनी हुई चीज आने जाने में बहुत कम ख़राब हुः्रा 
करती हैं । 
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जाडे की रहन-परहन--जाड़े के दिनों में ्रव्यन्त सर्दी के कारण 
इन लोगों को एक स्थान पर दिक कर रहना पड़ता है | उस समय ये लोग 
अपने रहने के लिये नरकट या हाथीचदिघार या नदियों के किनारे पाई जाने 
चाली शअन्य घार के कोपड़े और छप्पर बना लिया करते हैं! सर्दी से 
बचाने के ल्रिये इन झोपड की डीवाले' मिट्टो से पोत दी जाती हैं । जलाने 
के लिणे जानवरों का सूखा हुआ गोबर ( कंडे ) काम में लाया जाता है | 
ये झोपडे अधिकांश सें नीचे, अंधेरे और सोइदार हुआ करते हैं 
इसलिये ज्यादातर लोग पुर्तो के अन्दर ही रहना पसद किया करते हैं | 


इसके साथ ही साथ कमज़ोर और छोट मोटे जानवरों की रक्षा के लिये 
भी बाड़े और बँगले बना दिये जाते हैं । 

किरघियों के जाड़े के पड़ाव ज्यादातर घास रोर . पानी कौ सुलभता 
( नदियों और सोतों ) पर ही निर्भर रहा करते हैं, क्योंकि सर्दी के दिलों 
में जानवरों के दिये घास श्रौर पानी बहुत श्राखानी के साथ भिते जाना 
चादहिये। भामूल्नी जाड़े में तो नहों; किन्तु गहिरे. जाडे में कमी कभौ 
जानवरों का बढ़ा नुकसान हो जाया करता है।,' * 

किरधियों के लिये घे।ड़ों की उडपयेगिता--इमने ऊपर लिखा ..: « 
है किमि प्रकार सहारा के रहने बालों के लिये ऊट उनका प्राणांघार्‌ 
है उल्ली प्रकार किरथियों. के लिये घोड़ा माना जाता है। वास्तव में." 
अगर इन लोगों के प!स घोड़े न हें तोये लोग कुछ भो नहीं कर 
सकते : क्योंकि आने जाने के लिये बारी का काम देने के श्रतिरिक्त 
ढोरों और भेड़ बकरियों के गएलों को चराने में मो इनसे बढ़ी मदद मिला 
करती है। साधारणतया प्रत्येक किरघी के पास तीन चार सो याये' 
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ओर पाँच छः खौ भेड यकरियाँ पाई जाती हैं। रईसों के पास तो सैकड़ों 
ऊंट, इज़ारों घोड़े थौर लाखों भेद और बकरियां रहा कहती हैं। इन 
सब में घोड़े सब से क्रीमतो माने जाते हैं ओर वस्तुतः इन्हीं के द्वारा 
प्रस्येक मनुष्य का स्थान उसको मान्न में निश्चित किया जाता है । 
यही कारण है कि प्रत्येक किरघो अपने को 'कज्जाक' या “ घुड़ सवार! 
कहने में बड़ा गब॑ माना करता हे । बालों को चौथे पॉँचवे' बर्ष से 
ही घुड़लवारी छिखाई जाने लग जाती है। उनकी क, ख की पढ़ाई 
घोड़े की पीठ पर ही शुरू की जादी है। येही घच्चे थोड़े दिनों में अच्छे 
घुडसरार होऊर ढोरों के चराने ओर चरागार्ही के खोज निङालने में 
झपने 'बढ़ों की खहायता करने लग जाया करते हैं। पड़ाश्रों के 
उखाडने सौर डालने में घोड़े वड़ा काम दिया करते हैं क्योंकि इनके द्वारा 
ही लोग एक एक डिन सें दस दस और पन्द्रह पन्द्रह मोल चले जाते 
हैं। यही नहीं, श्रगर घोड़े न हों तो एक लाख भेड़ें के गछले को 
चराना ही मुश्किव हो जाय, क्योंकि कोई भी आदमो पेदल दौड कर 
तीन चार मोक्ष लंबे झुंड की निगरानी नहीं कर सकता | इसलिये 
यह स्वाभाविक है कि छिरघो बहुत भ्रच्छे घुडसवार हों अर अपने 
घोड़ों को अपनी जान से अधिक प्यार करे' ! जैवे कोई भी सरहद्दी पठान 
जीते जी अपनी वन्दूक नहीं दे सकता उसरी प्रकार कोई सो किरघो जीते जी 
अपना घोड़ा नहीं छोड़ सकता । 

किरघियों के पेशों का उनके गृहस्थ जीवत पर प्रभाष पह 
तो हमने देख ही ढ्या कि घूम फिर कर जौवन बिताने और बड़े बड़े 
राउ्ले रखने के कारण प्रत्येक किरघो को श्रब्छा घुड-सवार होना पढ़ा करता 
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है, किन्तु इसका एक शौर बहुत अच्छा प्रभाव इनके गुहृस्थ-जीवन पर 
पड़ा करता है । जो मनुष्य जितना ही बढ़ा रईस होगा उसके पाल उतने 
ही अधिक जानवर सी होंगे और यह स्वाभाविक है कि उनको देख 
माळ के जिये उतने ही अधिक गादुर्मियों की भी श्रावश्यक्रता पड़ा 
करेगी | इसलिये इनके यहाँ किली आदमी को रईस या धनाढ्य होने 
अर्थात्‌ ढोरों को एक वृहत्‌ संख्या रखने के लिये यह आवश्यक है कि 
जह ज्यादा से ज्यादा आदमियों को अपने पास रक्खे। | इस आवश्यकता 
का वूरी करने के ब्िये यातो नौकर रक्खे जाते हैं था प्रस्येक मनुष्य 
दो, चार या छुः शादियाँ किया करता है। इसका फल यह होता है 
'कि एक मनुष्य तोल तील ओर चाढीध चात्योस बब॒कों का बाप हुप्रा 
करता है थौर बड़े बड़े घरों में खाठ साठ या सत्तर सत्तर आदमी एक 
डी साथ रहा करते हैं । इनमें घरझा सब से बुजुर्ग आदमी हो सारी 
शुइस्थो का मालिक हुश्रा करता है और उसके नोचे के खब खोरा उसका 
आदर करते और उसकी आज्ञाशओं का पालन किया करते हैं । लोग 
अपनी दूध दख पीढ़ियों तङ के बुजुगो' का नाम कंठग्र क्ष्ये रहते है 
आर इतनी बढ़ी गुईस्थो का सदभ्य होने में बड़ा गौरव समरा करते 
हैं । बंश के पूर्वजो एर मी अघी श्रद्धा रक्खी. जाती है| कहने का 
तात्पयं यह है कि बनज्ञारों का जीवन व्यतीत करते हुये भी इन लोगों 
को गुदस्थाश्रम के पारस्परिक प्रेम का अच्छा आनन्द मिला करता ह । 

स्टेप निवासियों के भ्राचार विचार श्रोंर उनका स्वभाव 
स्टेप्‌ निवासियों के चारों ओर को प्राकृतिक दशा, उनके जीवन और 


उनके पेशों का उनकी प्रकृति परे एक विशेष प्रभाव पढ़ा करता है। 
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इन ज्ञोगों को अपने जीवन निर्वाह के लिये सारी चीजे इनके गक्लों 


से ही मिल जाया करती हैं और इन्हें बाहरी जोगों पर बहुत झी कम 
आश्रित रहना पढ़ा करता है इसलिये ये लोग लड़कपन से ही स्वाभिमानी, 
स्वतंत्रता प्रिय और जम कर किये जाने बाले पेशों जैले खेती और व्यापार 
के खिलाफ हुआ करते हैं । इनके पेशे भ्रा भी वेले ही पाये ज्ञाते हैं 


जैसे दो हज़ार वर्ष पहिले थे। उनमें किसी प्रकार का भी गधुनिक. 
परिवतंन नहीं किया जा सका | इसलिये इन ज्लोगों का हम पुराने लकीर 


के फकीर कह सकते हैं क्योंकि ये छोग श्रपने जीवन श्रौर व्यघद्दारों मे 


. किसी प्रकार का सी नवीन परिवतन या क्रान्ति सहन नहीं कर सकते । 


'अंपने . इल स्वभाबके कारण कमी कभी तो येलोगदैव दविपाङ से 
* सवनाश तक पहुँच जाया करते हैं | इसी कारण ये ज्ञोए भो पूर्व के अन्य 


निवासियों की भाँति भाग्य पर ही अधिक विश्वास किया करते हैं । अन्तिम 
प्रभाव एक यईइ भरी हुआ करता है कि बहूत से आदमियों के एक ही 
साथ मिलकर रहने और खाने पीने से इनमें आपस का प्रेम और श्रातृश्व 
अधिक पाया जाता है जिसके कारण ये लोग अ्रतिथि-प्त्कार में भी बड़े 
डदर हुआ करते हैं । , 

इस प्रकार हमने यह देख लिया कि भौगोलिक परिस्थितियों का इनके 
छीवन और इनके रहन-सहन तथा आचार-विचार पर कितना प्रभाव 
पढ़ा करता है | यद्यपि डुन्ड्रा के नित्रासियों की भाँति इनका भी जोवन 
अस्थिर और अनिश्चित हुभ्रा करता हे तो भी ये ळोग उनसे कहीं अधिक 
उच्च श्रेणी के मनुष्य पाये जाते हैं। अपने चारों आर की प्रकृति के. 
झअधकि उदार होने के कारण ये बरोग धन एकत्रित कर भ्रपने वतमान. 
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और भविष्य का भी अच्छा प्रबन्ध कर लिया कहते हैं | इनके विस्तार में” 
भी किसी प्रकार कौ अड़चन नहीं पड़ा करती और जीवन संग्राम बहुत 
कुछ सरल होने के कारण बच्चों, बीमारों और बुडडों के प्रति प्रेम और 
(दया का भाव भी दिखा सकते हैं, क्योंकि टडुन्ड्रा वाखों को बुराइयों के 
कारण उनकी प्राकृतिक परिस्थितियाँ और जीवन निर्वाह की कडिनाइ्या 
ही हैं । यर्थाप सभ्यता के वतमान माप के विचार से ये लोग असभ्य, 
अशिक्षित, गन्दे और अंध-विश्वाप्ती ( सुपटि शखर ) माने जा सकते हैं तौ' 
सरी इन किरघियो की ईमानदारी, इनका साइ ओर परिश्रम प्रशंसनीय हैं |: , 
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लछठवाँ अध्याय 
स्टेप्‌ के रहने वाले ( उत्तराघं ) 


यहाँ तक तो इमने स्टेप के आदि निवासियों के बारे में पढ़ा और 
-यह देख लिया कि किख प्रकार ये लोग प्र्येक नूदन आविष्कार और 


“परिवलन के खिलाफ रहा फरते हैं | श्रब हमें दूसरे स्थानों के विषय में 
आरो थोडा बहुत जान लेना चाहिये । 


यूरेशिया के स्टेप का उत्तरी घौर उत्तर पश्चिमी भाग अपने और आगों 


` छी अपेडा अधिक उपजाऊ पाया जाता है। यहाँ चरागाह्वी के अ्रतिरिक्त 


-खेतो भी की जा सकती है इसलिये इस भाग में इमें गों का जीवन 
अधिक सुब्यवस्थित और समुन्नत मिल्ला करता है । इस भाग में रहने 
बाले विशेष कर यरे।रीय अंग्रेज भौर उनके वंशज हैं अतः ये ळोग 
-घुराने ढर का जीवन पसंद न कर नवीन वेज्ञानिक उपयोपों से काम लिया 
करते हैं | मक्खन आदि बनाने के लिये मशीनों का उपयोग किया 
जांता है तथा खेतो-पाती में ही बहुत उन्नति होती जा रही दे । दुढियणी- 
-युर्वी रूघ, जो किसी समय में केवल एक चरागाह था, ्राज कल्न 
-गेहूँ, राई, जई, आलू , शजम र चोङन्द्र आदि की पेदावार के लिये 
बहुत प्रसिद्ध होता जाता है। पानी की कमी नहरों और लिंचाई के 
-दूसरे तरोको जेसे गहरे कुएं खोद कर, पूरी कर ली जाती है। व्यापार की 
उन्नति के जिये रेो और सड़छो का भी अच्छा प्रचार होता जा रहा है, 
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जिनमें ट्रान्स काहिपयन र ट्रान्स साइबीरियन रेले श्रथिक प्रष्तिद्ध हैं । 
कहनेका तात्पयं यह्ृ है किये लोग अपने जोवन को श्राजकळ के नये 
ढाँचे सें ढाछते जा रहे हैं | 

प्रेरोज़ श्रोर वहाँ के रेड इन्डियन्स--यूरेशिया के स्टेप्छ के बाद 
विस्तार में उत्तरी श्रमेरिका के प्ररौज्ञ ही माने जाते हैं | ये अ्रमेरिका 
की मद्दान सोलों से ले कर राक्री पहाड़ों के पूर्वी ढाल तक फेले हुये हैं । 
प्राक्षतक दशा में ये मेदान भी स्टैपोज से बहुत कुछ मिळते जुबते पाये 
जाते हैं। इनके पूदीं भागों में जल वृष्टि अधिक हुआ करती है, 
बिन्तु जैस इम पहाड़ों धषी ओर बढ़ते नाते हैं वैसे ही वेसे बारिश भो कम : 
होती जाती है | नदियों और झीलों के विचार से प्रेरीज स्टेप्स की , 
बनिस्वत अधिक सम्प पाये जाते हैं। 

आजकल इन प्र रीज में रहने वाले श्रिकाश में युरोपीय अ्र्रेजों 
के वंशज पाये जाते हैं जो अपने और भाइयों की भाँति तस्ह तरह 
के वैज्ञानिक उपयोगों की सहायता से चरागाी, खेती और व्यवसाय की 
उन्नत करते जा रहे हैं। जहाँ पहिले जंगळी जानवरों के झुंड के झुंड 
[फरा करते थे और थोड़े से आदि निवासियों के झोंपड़े दिखाई देते थे वहाँ 
आज इज़्ारों एकड़ गेहूँ के खेत और झाकाश से. बावचीत करने वाळ 
प्रासाद पाये जाते हैं जन नदियों में पाहले जंगळी पेड़ों के नों की छोडी 
मोटी ढॉगियाँ चला करती थीं, उनमें आज इज्ञारों मन गल्ला जादे हुये 
घुआँकश जहाल चळते नबर आते हैं । खेतों के जोलने, बोने, काटने 
और मॉडने आदि का सारा काम मशोनों से किया जाता है। विनी-पिग 
दौर मिनेपोलिस में नाज के छड़े बढ़े कोठार भरे पड़े हैं तथा केगरी 
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ओर शेन में एक एक लाख जानवरो' को बन्द करने वाले बाड़े बने हुए 
हैं | कहने का तत्पयं यह है कि दो चार हजार रेड इडिंयन्स के पुराने 
'मेदान 'ाज संसार के अ्रग्न-गयय देश बने हुये हैं । 
जिस समय यूरोप के ब्लोग यहोँपहिले पहल आये उस समय इन 
मेदानों में यहाँ के श्रादि निवासी ( रेडइंडियन्छ ) रहा करते थे । इनका 
मुख्य पेशा जंगली जानवरों का शिकार था। क्योकि जिन मैदानों की 
वतमान दृशा का ऊपर थोड़ा खा उललेख किया गया है वे उस समय 
केवल घास के ही मैदान थे। यद्द घास बहुत बढ़ी और कई रंग की पाई 
लाती थो | बड़े बढ़े पेड़ो' का कहीं नाम निशान तक नहीं पाया जाता था । 
'इंनकी जल-बुष्टि अद जज्नवायु भी स्टोपोज की हौ खो इहा करती थी। 
यहाँ के जंगळी जानवरों सें सबसे प्रसिद्ध 'विघ्वन! आना जाता था 

“जिसके झुंड के भंड इधर उघर फिरा करते थे | यह “विन? पुक बहुत 
ही विचित्र जानवर है | इसका कंघा ्ौर इश्लको छुत्ता तो बहुत हो चौड़ा 
और बड़ा हुआ करता है ङिन्तु पिछले पाँव बहुत दी छोटे और चिकने 
हुआ करते हैं | आगे के पाँव छोटे, मोटे और फैले रहा करते हैं । इसका 
सिर बहुत बड़ा और रूब॒रा छुआ करता है जो कि श्रामतैःर से नीचे की ओर 
लटका रहता है | लिर के घड़े बड़े बालों के बीच में अर्धचन्द्राकार छोटे 
छोटे सींग हुप्रा करते हैं | इसकी पोठ के श्रगल्ले भारा में एक ऊँची ओर 
बालदार डीळ हुषा करती है किन्तु इसको पू छु बहुत ही छोटो पाई जाती 
है जिषे सिर में बालों का पक घना गुच्छा हुझ्ञा करता है । 'विसन” 
को छोड कर प्ररीज में चितरे हिरन, जंगली कुत्ते और स्गादिक भो 
"याये जाते थे । 
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रेडइंडियन्स का खारा जोवन इ'हों जानवरों के ऊपर निभर रहा 
करता था | इन्हों से उन्हें खाने के! गोश्त, पढिनने को कपड़े ठया बर्तन 
आदि के लिये इट्टियोँ और सींग मिला करते थे। हिरन अर पढदाढ़ो 
बकरों की खा सुखा और सिरा कर कपड़ों के काम में लाई जाती 
थी । यहना कहा नहीं होगा कि यह सब काम श्रौर्त ही क्या करतो थीं । 

इनके साधारण कपड़ों में एक ळग्बा कोट, लंबे मोजे जो पाँव 
के ऊपर से कमर तक रहा करते थे यर मुळायम जूते या 'मोकेसिन्स' हदी 
अधिक जरूरी थे | कभी कभी ये कपड़े घु घुचियों और चिढ़ियों के मुलायम 
पंखों से सज्ञा सी लिये जाते थे। यदि किक्षी ब्यक्ति ने किसी बड़े जानवर 
का शिकार किया या अपने किसी शत्रु के मार डाला तो उसके कुछ . 
बाब पाँव के मेार्जो या हाथ की वादों में खोंस विये जाते थे। बड़े बढ़े 
योधा तो अपनी लढ़ादयों को ख़ारो कह्दानी दी अपने कोट के ऊपर छाप 
लिया करते थे । स्थ्रियों कौर मर्दा के कपड़ों (झं केवल इतना ही अंतर 
पाया जाता था कि औरतों के चोंगे कुछ अधिक लम्बे हुभ्रा करते थे। 
जाड़े के दिनों के छिये खो या पुरुष दोनों के पास 'विसन' को खाल का - 
एक लंबा लबाडा रदा करता था । 

रहने के लिये इन ळोगों का भी खेप्रों से ही काम चलाना उड़ा करता 
था; क्योंकि दिन रात शिकार छो ताश में रहने के कारण ये लोग मिद्टो 
या पस्थर के घर बनाकर एक निश्चित स्थान पर नहीं रह सकते थे । इनके 
खेमे जो 'बिगवेम? कहे जाते हैं, छिरघियों के 'पुत्त' से बहुत कुछ मिद्धते 
जुद्धते पाये बाते थे | अन्तर केवल यद्द था कि इनके बाइर, रहने वार्ढों 
की बहादुरी के सारे खिन्न खिचे रहते थे । i | 
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इनके पुराने अख शस्त्र भी किर्ाचयां के से ही पाये जाते थे.। किन्तु 
आज कल बन्दूकों आर छूरियों का प्रयोग बढ़ता जाता है। इनका सुख्य 
भोजन जानवरों, चिढ़ियों और सछुलियों का गोश्त था जिनमें खे हिरन, 
भालु, बिसन, चितरा, साँभर मदली, मुर्गा श्रौर पेडकी आदि का गोश्त 
अदल बद्ल कर खाया जा सकता था | बसन्त के दिनों में रखभरी भअकोय, 
बेर, शौर न्य कई प्रकार के फल्च फूल भी मिल जाया करते थे। विसन 
की नीम इन लोगों का सबसे स्वादिष्ट भोजन माना जाता था। 

आने जाने के लिये युरोपीय लोगों के धराने से पहिले इनके यहाँ 
घोड़े नहीं पाये जाते थे, इसलिये ये ळोग ज्यादातर पेदुल ही चला 
फिरा करते थे । जाड़े के दिनों में गइरी बफ पर चज़ने के लिये खास 
तोर के जूते काम में लाये जाते थे नदियो' में आने जाने के लिये वद 
की छाल भौर इलकी लकड़ी को ढोगियाँ बनाई जाती थीं जो कि एक 
ही पतवार के द्वारा खेई जा सकती थीं। इन डोगियों के द्वारा ये लोग 
नद्यो भौर झीलों में बहुत दूर दूर तक आ जा सकते थे। जहाँ कहीं 
जब्ध-प्रपात मिल जाया करते थे वहाँ ये डॉगियाँ उठाकर एक स्थान से 
दूसरे स्थान में डाल दी जाती थीं । उत्तर की ओर ये लोग 'हडसन' झील 
ओऔर दुक्षण की ओर 'मिसीसीषी' और 'सूरी' के संगम तक चले आया 
करते थे । आजकल इन नदियों और झीलों में बड़े कड़े घु्ऑक़्श जहाज 
चखा करते हैं और जल-प्रपातों के बचाने के किये बड़ी बड़ी नहरें खोद 
दी गई हैं । जदाज पर शाने जाने के लिये रेलों और घोड़ों का प्रयोग 
किया जाता है । शिकागो जैसे नगरे में इजरें और लाखें जानवर 
गोश्त के लिये. रोजाना मारे जाते हैं। चरागाही और खेती में दिन 
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प्रति दिन उन्नति दोतो जा रही है और इसके बये रोज्ञ कोई न कोई 
नया आविष्कार किया ज्ञाता है। इस प्रकार नये आगन्तुको के नवीन 
श्राधिष्क्वारों के सामने पुराने रेड इंडियन्स और उनके पुराने तदौक़े बहुत 
तेजी के साथ बद्खते जा रहे हैं। खान-पान और रहन-सइन सभौ में 
ये लोग आधुनिक होते जा रहे हैं, किन्तु इसके साथ ही साथ शग्रेज्ञो 
की बढ़ती संख्या के सामने इन बेचारों कोया तो पहाड़ों आर कम 
उपजाऊ जगहों की ओर जाना पड़ रहा है या उनकी संख्या ही छौरे धीरे 
बहुत कम होती जा रही है । 

पेटायोनियन स्टेपू -दक्षिणो अमेरिका के सष से दुृढ्िणी भाग 
में भी स्टेप्‌ से मिळता जुळता पक प्रदेश है जिसे पेटागोनिया का स्टेप कह 
जाता हे | इसके पूर्वी भाग में घास की एक पतली पट्टी है जिसमें कुछ 
पानी औ बरख जाया करता है इसलिये इस हिस्से में यूरोप से भ्राये 
हुए अंग्रेजों के वंशज घरागाहदी का काम किया करते हैं । इनके मुख्य 
जानवर भेड़, बकरी और घोड़े हैं । 

घास की इस पठलो पट्टी के पश्चिम का भाग ऊर पठार या कटीळी 
माढ़ियों का रेगिस्तान दे | कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत घास भ पाई 
जाती है । पैटागोनिया का यह. भाग रेड इंडियन्स के भाईबन्द दूसरे 
'इंडियन्स' के रहने का स्थान है। यहाँ के सुख्य जानवर हैं--ग्वानको 
( द्याधा उँट और आधा भेड़ ) और रिया ( एक प्रकार का श॒तुमंग ) । 
'उवानछो' विशेष कर फटरीलळी झ्यादियों छे प्रदेश में पाया जाता है यर 
रिया? पहाड़ की तराई में, जहाँ घास कुछ बड़ो पाई जाती हे और 
पानी भी झाफ़ो मिला करता है | ये ही दो जानवर यहाँ के रहने वालों 
मा० सु०-६ 
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को करीब करीव समो आइश्यरुतायें पूण कर दिया करते हैं। खाने के 
लिये इन्हीं का गोश्त घोर पहिनने के किये इन्हीं की खांड घौर इन्हीं 
के वारो के कपड़े । इन्दी की टॉगों के निचले भांगको चमड़े के साथ 
काटकर पहिनने के जिये जूते भो बनाये जाते हैं | चूँकि इन पैरों के 
निशान बहुत बढ़े बन जाया करते हैं | इपी लिये स्पेन वालों ने पहले 
वह इस प्रदेश का नाम पेटागोनिया ( बढ़े पार्वो का प्रदेश ) रक्खा 
था | रिया” नामक जानवर उड़ नहीं सहकृता और वह जमीन के दरारों 
में अपने अंडे रखा करता है। इंडियन्स खोप इनके अंडों को खाते 
और इनके छोटे छोटे रोशों के कपड़े बनाया करते हैं | 'रिया' के अड़े 
सितम्बर और अक्टूबर के महीने में इकुट्टे किये जाते हें। नवम्बर से 
फरवरी तक दो दो महीने के “वानको? पकड़े जाते हैं | क्योंकि इने ही 
रोयें सबसे श्रधिक गरम और सुळायम हुश्रा करते हैं । इन रोगों का शेष 
जीवन रेढइंडियन्स से मिळता जुता पाया जाता हे। इनके खेर्मा को 
'डोश्डो' कहा करते हैं । 

पेरागोनिया के दक्षिण टेश-डेज-प्रयूगो ( अञ्चि का प्रदेश) में 
'डियन्स की दूसरी जाति पाई ज्ञाती है । इन लोगों का जीवन सछुजियों 
आर ग्दानको आदि के ऊपर ही निभंर र्दा करता है। रेच्-इंडियन्स 
की मालि ये ढोग भ घोंधों को पकबने के जिये ' कैगोज्ञ' ( ढकदी 
और छात्र की डोंगियाँ ) का प्रयोग क्या करते हैं। इनके दण वाले 
द्वीपों के रहने वाले उत्तरी अमेरिका के इस्टीभ्मोज से बहुत कुछ मिते 
जुळते पाये ज्ञाते हैं । 


जे 


घ्रजन्टाइन के पम्पा --उत्तरी अमेरिका के प्रेरौज़ से मिजते 
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जुलते दुड़िणी अमेरिका में पम्पाज पायेज्ाते हें। इनका सही विस्तार 
स्टेपू और प्रेरोज से थोद़ा ही कम पाया जाता हे। ऐन्डीज के पूर्वी 
ढा पर दोने के कारण इन मेंदानों में ओ पानी बहुत कम बरसा करता 
है, भौर इनी जज्वाय भी शीतोष्ण पाई जाती है इसब्विये स्वाभाविक 
तौर से ये मेदान गेहूँ छी खेती और चरागाही के योग्य पाये जाते हैं। 
इनके अधिक्षांश भागों में घास की ऊंचाई तोन या चार फोट पाई जातो 
है रिन्तु पूर्व के मिद्टोदार नम भागों में यह्दी घास आठ या दस फोट ऊंची 
इो जाया कश्ती है । कद्दौं इही तो यह इतनी घनी हुआ करती है कि 
घुड्सत्रार उल्ञके अन्दर दिप जाया करते हैं। खसन्त के दिनों में जब 
इख वास में फूत्त ग्राया करते हैं तो इसकी प्राक्तिङ सुन्दरता मनुष्य के 
वर्णन के परे हो जाया कर्ती है। बस, सारा मैदान रंग बिरंग फूच्ों से 
कढ़े हुए हरे गद्धीचों की भाँति मालुम हुआ करता है । विशेष कर संध्या 
यर सूर्योदय का समय तो भौर भी सुद्दावना या करता ह्वै । 

यद्यपि इन मेंदानों के बहुत से भाग सुखे पाये जाते हैं तो भो बसन्त में 
पूर्व की थोर काफी पानी बरस जाया करता है | इस प्रकार उपजाऊ जमीन 
यछन्त का पानी झर सूखी हुई गरमी को ऋतु, तीनों गहूँ को पेदाबार के 
लिये बहुत ही उपयुक्त हुआ करती हैं | यद्दी कारण है कि उत्तरी अमेरिका 
के प्रेरो्र की भाँति पम्पाज भी गेहूँ की पैदावार के लिये संसार के 
घप्रगण्य प्रदेश दोते जा रहे हैं । वतमान समय में यहाँ भी खेती का 
लारा काम वैज्ञानिक उपयोगों के द्वारा किया जाता हे । 

यहाँ के खरताहे राले या “ग्वाकृत्र! कद्दे जाते हैं| ये बोग चौढ़े 
किनारों के बड़े बड़े हैट, चौड़ी मोइरी के पतलून, कड़े जुते भौर चमकले 
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हुए पंकोज ( वादे ) पदना करते हैं। इनका भोजन ज्ञानवरों का दूछ 
अर गोश्त ह हुश्रा करता है। अब घाजरुल व्यापार के द्वारा नाज का 


पश्पाज और गोश्रादो 

ह] । भो उपयोग वइता जाता है | किरधियों की भाँति ये ब्लोग भी बहुत श्रच्छे 
| | घुड्सवार हुभा करते हैं और यह काम उन्हें बाळपन से ही सिखाया 
जाता है| घोड़े की सवारी में ये जोग इतने दड हुश्रा करते हैं कि सर- 
| | पट भागते इए घोड़ों की पीठ पर खड़े होकर जानवरों को चराना और 
एक4)ड़े की पीठ से दूसरे पर कूद जाना इनके किये बायें हाथ का खेळ 
|i हुआ करता है । इनके कामों में सबले विचित्र काम जानवरों का चरान। 
| । | ; हुआ करता है| इसके कारण इनके जीवन का अधिकांश भाग घोड़े को 

| पौड पर दी बीता करता है | 
| ` किरधियों कौ भाँति इन जोगों के पास भी दो दो इज़ार ढोर पाये 


व, 7 पक ७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[ १ ] 


जाते हैँ ब्जिनको देखभा् ये रोग घोड़ों पर चढ़े चढ़े किया करते हैं। 
चरागाही के काम में ये लोग लेबो ( गोफन ) ओर “बोळा? ( फंडा ) 
का श्रधिक प्रयोग किया करते हैं । लैसो चर्षो से घुटी हुईं चप्रदे की 
डोर हुआ करती है जिसका एक सिरा काडी में बंधा रहता है और दूसरे 
सिरे में एक सरकने घाला फंदा बना होता है | ग्वाकूज़् लोग इसे खूब 
घुमाकर जहाँ चाहते हैं वहाँ फेक देते हैं | “बोला? में चबं से घुट्री हुई 
तीन डोर हुघा करती हैं जिनके एक सिरे में चमड़े से मढ़े हुए पत्थर बंधे 
रहते हैं और दूसरा सिरा इचद्ठा करके एक खम्षी डोर में बॉ दिया 
जाता है; इसे भी ये बोग अपने सर के चारो ओर घुप्रा कर जी चाहते 
हैं वहाँ फेक दिया करते हैं | इन दोनों को मदद से ग्वाकू खोग बदमाश 
से बदमाश जानवार को दो मिनट में ही छीघा कर जिया करते हैं। ये 
खोग श्रपने जानवर्रों के लिये कोई खास सङान नहीं बनाया करते खदिक 
एक बड़ा हम्मा चौड़ा बाडा घेर दिया करते हैं | आमतौर से तो इनके 
जानवर छुट्टा ही चरा करते हैं किन्तु जब- इन्हें बेचने के किये बाँघना 
पढ़ा करता है तो ये लोग तेज घोड़ों पर पर चढ़ कर चारो आर से उन्हें 
घेर लाया करते हैं शोर तब 'लेतो! और “बोला' की मदद से जिताने 
चाइते हें उतने पड़ त्रिया करते हैं । 

पद्चिले तो हुन मैदानो में बहुत कम जानवर पाये जाते थे किन्तु 
आजकल इनकी संख्या कई लाख से भ्रविक पाइ जाती दे | इसलिये 
ग्रजन्टाइन का देश चरागाही को पैदावार जेते दूध, मक्खन, गोश्त, 
ऊन और चमड़े आदि के व्यापार सें दिन दूनी भर रात चौधुनी तरक्की 
करता जा रहा है | ये चोजे कच्ची, सूखी और जमाई हुई दर प्रकार से 
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य,रोप और दूसरे देशों को भेजो जातो हैं | 'फ्रबेन्सस' भौर 'पेसन्दू' इनके 
लिये मुख्य स्थान तथा ब्यूनस एरोज और मान्‍्टी दिडिरो? 'खाल्ल! बन्दर- 
गाइ हैं इस व्यापार की उन्नति का पता इसी बात से लगाया जा 
सकता है कि पिछल्ने घीस वर्षो में १७००० भेड़ से ३२०००० जानवर 
और ३०,० ०००० भेढ़ें जीवित और खत बाहर भेजी गई थीं । 

चेढड शर घहों के 'घुप्मर! लोग- एशिया के स्टेप और उत्तरी 
अमेरिका कै प्रेरोज से मिळते जुळते दछिणयी धफ्रोका में देएड और 
कारू के चरागाइ तथा पठार पाये जाते हैं । वेड का अधिकाश भाग 
ड्रेकेन्स वर्ग के पोछे ट्रान्सवाल, श्रोरंज फ़ो स्टेट धौर रोढेशिया के प्रान्तों में 
पाया जाता है । पहाड़ों के पीछे होगे के कारण इनमें भी बारिश बहुत 
कम हुआ करती है इसलिये इनका अधिकाश भाग कटीली झऋाडियों 
और छोटी छोटी घास के मेदानों से मश रहा करता है । इनके उत्तरी- 
पूर्वी भाग में कुछ दलदन्र और अगल भी पाये जाते हैं थर वहाँ की 
घास भो कुछ बड़ी हुषा करती है | इसे 'बुश-चेल्ड” कहा जाता ह्दै। 
बेरड के दक्षिण छोटे और बड़े कारू के पठार पाये जाते हैं जो सीढ़ी- 
दार हुप्रा करते हैं । इनका भी अधिकाश भाग सूखा झर चरागाही के 
योग्य ही पाया जाता है । 

,चास के वेल्ड में थोड़ी बहुत खेती थोर ज्यादातर चरागाही का काम 
किया जाता है | खेती में गेहूँ, मकाई, राई और फल-फूल पेदा किये 
जाते हैं | चरागाही में भेड़, बकरियाँ और दूधरे जानवर चराये जाते हैं। 
बुश वेठड में जंगळो जानवर जैते हाथी, गेंढे, भसे, सॉमर और शेर 
दौते आदि भी पाये ब्राते हैं । नदियों में दरियाई घोड़े, कछुए और दूसरे 
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जानवर पाये जाते हैं | बुश वेउड के निचले भागोंमें 'टीसी! नामक 
मक्खी भो बहुत पाई जाती है जिससे जानवरों का बढ़ा नुक़प्तान हुश्रा 


करता है । 
इन वेल्डों में रहने वाल्ने 'घुप्रर' कदे जाते हैं जो डच बोगों के 


वंशज हैं | इनका रद्वन-सहन और काम काज किरघी ल्लोगों से बहुत कुछ 
मित्रता जुलता पाया जाता है | ये लोग विशेष कर चरागाद्दी का हौ काम 
किया करते हैं और खेती पाती तथा व्यापार आदि के विरुद्ध हुआ करते 
हैं।ये लोग सादसी, गंभीर और स्वतंत्रता प्रेमी पाये जाते हैं। इनका 
शरीर सुडौल और मजबूत हुआ करता है। ये वोग थहुत हो अच्छे 
निशाने बाज और घुद़खवार हुभथा करते हैं | चूँकि आज कल अंग्रेज 
झागस्तुओों ने 'प्रीटोरिया और विटवाटर्से रॉड? के झ्ास पास सोने 


| 
| 
की मालदार खदाने खोज्ञ निकाली हैं, इसलिये अब यहाँ बाहरी लोगों 
की संख्या षढ़ती जाती है और इलका बहुत कुछ प्रभाव 'बुघ्रर? लोगों 
के जीवन पर पढ़ता जा रहा है । 
दक्षिण के कार नामक पढारों में श्रंग्रेत्रों की ही अधिकता पाई | 
जाती है | इनके पुरी किनारे पर रोहुँ, फ और मक्का आदि की खेती | 
प्रधिङ को जाती है किन्तु बीच और पश्चिम के सूखे प्रदेश अब भी भेड़ 
गौर बकरियों के चरागाह ही हैं| आज कल इन प्रदेशों की सब से 
अधिक उपयोगिता यहाँ की खोने भौर दौरे आदि की खानों में मानी | 
जाती है ! किग्बरल्ली इपका सुख्य केन्द्र स्थान है । | 
खुदान घौर वहाँ के रहने वाले हब्शी- यहाँ तक तो हमने 
स्टेपूस यानी उंढे घास के मेदानों के बारे में पढ़ा | अब इम गरम प्रदेशों 
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के घास के मेदानों के बारे में कुछ लिखेंरो | यह तो एम पहिले ही बता 

चुछे हैं कि गरम प्रदेशों में पाये जाने वाळे घास के मैदान 'सैवन्नाज' 
कहे जाते हैं और ये घने ळश्ण वर्नो और परम रेगिस्तानो के बीच में 
दुघा करते हैं । 


यों तो लगभग सभी महाद्वीर्पो के ऊष्ण और तर भागों में थोड़े 
बहुत सैवन्नाज पाये बाते हैं किन्तु मानव-जोवन की विचित्रता के विचार 
से अफ्रीका के सुदान नामक सेवन्नात्र सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। ये अड- 


नौग्रो खोग 


जाँटिक महासागर के किनारे से अरप झौर लाज सागर के किनारे तङ फेन्ने 
डुए हैं | कहीं कहीँ तो इनको चौड़ाई ८००० मोल से भी अधि& पाई 
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जाती है | श्राक्षतिक दशा के विचार से सैवन्नाज कुछ ऊँचे नीचे मैदान 
हें जिनकी झाबोइवा कुछ अधिक गरम आए जजदृष्टि कुछ कम 
पाई जाती है | इनमें ळच्छरेदार घास आदूमियों के बराबर ऊँची उगा 
करतौ हैं | 

सूदान के रहने वाले “नीग्रो? ( इब्शी ) कहे जाते दें। ये दोग 
काले, नटे और! इट्ट कट्टे पाये आते हैं । इनके बाल काले, कड़े और 
खड़े, होड मोटे और भद्दे तथा मत्थे दौड़े और चिपटे हुआ करते हैं। 
सुदान में इनकी बीसों जातियों पाई जाती हैं जिनमें ह्याइद नीळ के 
पूच की ओर शीलक और मध्य में मसाई, दिनका और वारी लोग 
अधिक प्रसिद्ध हैं । 


सूदान में गेहूँ का एक खेत 
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इम यह बता चुके हैं कि इन हृब्शियों की बीसों जातियों पाई जाती 
हैं जो रहन-सहन अर आचार-विचार में एक दूसरे से भिन्न हुश्रा 
करती हैं। सामाजिक श्रौर मानसिक उन्नति में भौ ये ज्ञातियाँ प्क 
दूशरे से भिन्न पाईं जाती हैं | जिल शान्त के लोग जितना ही बाहर के 
खोगों के सम्पक में आते गये हैँ वे उतने ही अधिक सभ्य और शिक्षित 
पाये आते हैं । उदाइरणाथ नाइजीरिया के सूदानी अपने और सब भाइयों 
से अधिक सभ्य शौर सम्पन्न माने जाते हैं । बीच के मार्गों में जहाँ अमी 
बाहरी ळोर्गो का ग्रधिक प्रभाव नहीं पढ़ सफा, ये बरोग अब तक अपनी 
डखी प्रारंसिऊ दशा में पाये ज्ञाते हैं । 

नाइजीरिया और दूसरे उन्नति-शील प्रदेशों के हव्शो लोग कपास, 
केञ्रे, ईख, नारियळ, चावज शौर तम्बाकू की खेती करते, राय, और भेद, 
बकरी चराते तथा ह्वाथीदॉत, रबड़ श्रौर दूखरी जंगली; पेदादारों की तिजारत 
किया करते हैं | ्राञ् कलन “गिनी-को६2? के उपनिवेर्शो में सोने-चोंदी, 
बोदे और कोयले की जानें भी पाई जाती हें जिनमें हज़ारों हब्शो काम 
किया करते हैं । अ्रशिक्तित भागों के दृब्शि्यों का सुख्य पेशा शिकार 
करना हो है | कहीं कहीं पर वे ळोग भी थोड़ी बहुत खेदी कर जिया 
करते और दुप-त्रीस जानवर चरा लिया करते हैं । सूद्दान के बहुत 
से भागों में श्रब तक शेर, चीते, गेंडे ञ्रौर हाथी पाये जाते हैं इसलिये 
चरागाही का काम ओरीज या पर्या की भति निरिचितता पुवक 
नहीं किया जा सकता | चरवाहों को रोज ही श्रपने जानवरों को रात्रि 
में एक सुरक्षित दाड़े के अन्दर वन्द रखना पढ़ता है| यदि वे ऐसा न करें 


जो जंगळी जानदर उनके बहुत से ढोर खा जाये । खेतो में भौ बन्द 
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बड़ा नुकलान किया करते हैं इसलिये बहुतसे लढ़के इन्हें भगाने केः 
लिये नौकर रक्खे जाते हैं । : 

यहाँ के लोगों का मुख्य भोज्ञन जानवरों का गोश्त, चावल, मक्का 
और फन्न हैं | दूध भी खूब पिया जाता है भ्रौर उसकी खीर श्रौर पनीर 
भो बनाई जाती है | जंगळी भागों के इडशी ज्यादा तर गोश्त, जंगली 
फल और थोड़ा बहुत नाज खाया करते हैं । 

गर्मी अधिक पड़ने के कारण ये जोग कपड़े बहुत कम पिना करते 
हैं; इनमें से अयिषांश घर के बनाये हुए सूती कपड़े ही हुआ करते हैं। 
करीब करीब प्रत्येक घर की औरतें चरखे रौर करघे चळाया करती हैं । 
जरों में घु'घु चित्रों के हार, पीतल थोर लोहे के कड़े और चूडियाँ अविक 
पहनी जातो हैं । रोहे, तॉबे और पोत्र की और भो चौज बनाई 
जाती हैं | इनमें से बहुब़ से लोग पोनारों आर ळोदारों के भी काम' 
कर सक्ते हैं औौर तजवार, करार, चाकू, कैची, भाजे, अंगूठी और छोटे 
मेटे गहने बना सङते हैं | जानवरों की खाल से जीन, काठी, पले।चे और 
खड़ाऊँ बनाया करते हैं| इन्हीं के बने हुए थैज्नों में मकलन, चर्बी और 
शहत मी रक्खी जाती है । पानी पीने श्रौर खाना पकाने के ज्ये मिट्टो 
के भी बतन बनाये जाते हैं । 

यही नहों, बहुत से हबशी भ्रच्छे व्यापारी मी हुश्रा करते हें और 
दक्षिण की पैदावार को उत्तर की ओर पहुँ चाया करते हैं । कैतो इन ळोगों 
का एक व्यापारिक केन्द्र है जिसके चारों ओर लगभग १५ मी लम्बी 


शहर-एनाह बनी हुई है | यहाँ पर हमें सूदान की चीज़ों को छोड़ कर 


यूरोपीय देशों की बनी हुई चोज भो मित्र सहझृती हैं। ऋय विक्रय सिक्कों 
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| में नहीं, किन्तु बदले से हुसा करता है । यहाँ के लिकों में कोड़ियाँ और 
हे के विपटे टुकड़े दी अधिऊ प्रचल्नित पाये जाते हैं । 


सूदान कौ एक बाजार 

इब्शियों का जीवन किरबोज़ या इस्कोमो आदि बनजारों का 

सा जीवन नहीं हुध्रा करता, इसबिये ये लोग घूमने फिरने के बज्ञाय एक 
स्थान पर घर बनाकर रहा करते हैं और वहीं खेती करते, ढोर चराते या 

तिजारत किया करते हैं | इनके घर घात-फूप और पत्तियों के खोपडे ह 

हुश्रा करते हैं जिनमें दो दरवाज्ञ रद्दा करते हैं; किन्तु खिब़कियौं नहीं पाई 
जाती; अतः इनका भीतरी भाग अंधेरा ही रहा करता हे। आदि ये लोग 
` अपने रोपड़ में खिड़कियाँ भी रल दे तो सूर्य की किरणं भौतर जार 
bi उसे बहुत हौ गरम कर दे । दीवारों पर बीको टोकरे लटके रहते हैं भौर 
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नीचे जॉउ घौर चकरियाँ गड़ो रहती हैं। इनकी चारपाइयाँ लकड़ी को' 
श्रौर करोरे तथा चम्मच भादि मी कड़ी के ही बने होते हैं जहाँ तकः 
हो पकरा है, ये लोग भपने श्रस-पास की चोीरनों से अपने जोदन कोः 
कफो सुखमय वना जिया करते हैं | सफाई के जिये फाडू और दातुन' 
का भी प्रयोग पाया जाता है | इल प्रकार एक स्थान पर जम कर रहने 
के कारण इन बोर्गों के पास गुइस्थी का सामान भी श्रधिर पाया जाता 
है ओर भावों का विकाश तथा परिवर्तेन भो अखिक हुप्रा करता है। 
घामिक विचारों के भ्रनुतार ये लोग तीन भागों में विभाजित किये जा' 
सकते हैं । पश्चिम की ओर ईसाई घमं तथा वूं और मध्य में सुलजमान 
घम के मानने वाले अधिक पाये जाते हैं। बीच में अब तक खोग' 


उगदातर हमारे यहाँ के कोल और मों का खा धमे मानते जाते हैं: . 


जिसमें सूत और प्रत आदि की अधिक प्रतिष्ठा पाई जाती है | 
दक्षिणी छो झा के जूलू लोग-सूदान की भाँति विधुत्रत्‌ रेखा 


के दक्षिण भी सैवन्नाज पये जाते हैं जिनमें हब्शियों से मिलते जुळते' 


जूलू लोग रहा करते हैं । इन बोगों में से मी कुछ खेती करते और कुछ 
छोर चराया करते हैं । इनका खान-पान झौर इनके कपड़े हब्शियों से 


मिलते जुते पाये जाते हैं । इनके पड़े शहत की मक्खी के छुर्तो को' 


भाँति गोलाकार हुआ करते हैं। इनमें भो खिद़क्षियाँ नहीं पाई जातीं 
और दरवाज़ा इतना छोटा हुआ वरता ,है कि ळोगा विसट कर मौतर 
घुसा करते हैं | ये दरवाजे रात में टद्टियों के द्वारा बन्द कर दिये जाते हैं । 
इनके बहुत से झोपड़े मिलाइर 'काळ' कहे जाते हैं जिसे इम लोग 
गाँव या पुरवा कहा करते हैं । इसके चारों तरफ़ कॉटेदार विरुप्राही' 
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( चहार दीवारी ) र्वा करतो हैं जिसमें सिफ एक ही फाटक हुआ करता 
है । भौगोद्विक परिस्थितियों करीब करीब पृ सौ ही होने फे कारण हब्शी 
अर जूलू चोग बहुत कुछ मिलते जळते पाये जाते हैं। यद्यपि दोनों के 
बीच में इतना बढ़ा और घना जंगल पाया जाता है कि दोनों में से एक 
भी इसे पार नहीं कर सकते । अन्तर केवल यह हे कि जूलू लोग उतने 
सभ्य रौर शिछित नहीं हैं जितने इव्शो बोग | न तो ये खोग कारगर 
ही हुआ करते हैं और न बड़े बड़े गाँवों में ही रहा करते हैं । 

शपास्ट्रन्तिया क डाउन्स--भारद्र ज्ञिया के डाउन्स घास के वे. 
शीतोष्ण मोदान हैं जो ग्रेट डिवाडिंग रेंज के पश्चिम मरे धौर डालिंग 
देखिन तथा दल्ियी-पश्चमो किनारे पर पाये जाते दें इनकी आकूति 


, दशा और जज्वाय॒ प्रे रोज को सो पाई जाती है । इल्िये यहाँ के ोगों 


का जीवन भी वहाँ के लोगों से बहुत कुछ मित्रता जुलता पाया जाता 
है | यहाँ के श्रादि निवासी या तो नये श्रंग्रज्न आगन्तुङों के द्वारा मार 
डाले या महाद्वीप के अधिक उच्चाड़ भागों को झोर भगा दिये गये हैं। 
अब घज कख इन मेदानों में अग्रेजों के ही वंशज्ञ प्रणिक पाये जाते हैं 
जिनके मुख्य पेशे चरागाहो, खेती श्रौर खान खोदना है। रिषरिना यानी 
मरे और डालिंग के मध्यवर्ती प्रदेश में गहू की खेती कौ श्रच्द्धी डन्नति की 
ज्ञा रहो है | नेसे जैसे इम्न जोग पश्चिम की घोर जाते हैं वैते ही वेते 
आब्रोहवा अधिक सूखी मिळतो जावो है यद्दी कारण है कि उधर खेती 
आर चरागाद्दो भो कम होती जातो है। पूरी भाग में पानो की कमी 
गहरे कुप्रों ( श्रार्टीज़न वे ) शौर नहरों के द्वारा पूणं कर दी जातौ है. 
ततव मी किसी किसी साज करोड़ों भेड़ें मर जाया करती हैं । सिडतो इछ 
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प्रदेश का मुख्य बन्दरगाह है जो ऊन, गोश्त, अर चमड़े भादि के 
निष्क्रय का केन्द्र माना जाता है । 

श्रास्ट्र लिप के डाउन्ल की फॉति न्यंजोलेंड के दढिणी द्वीप के 
यूरो माग में कैन्टरवरी के भेदान हैं जिनमें चरागाहो का काम खूब किया 
जाता है | 

घाल के मेद! नों का सत्रिष्व--यहाँ तक तो हमने संसार के घास 
के मेदानों की प्राकृतिक दशा और वहाँ के रहने घाळों पर उसके प्रभाव 
को देखा; यब्र इस बात पर मी थोड़ा विचार करना है किरार इन 
मैदानों छा भविष्य क्या दोगा | उपरोक्त पंकछियों में यदद तो हमने देख 
ही लिया कि ससार के सभी घास के मैदान चरागाद्दी के जिये सब्र से 
अधिछ उपयुक्त स्यान दें इसलिये यइ निश्वय है रि ये मैदान गोश्त, ऊन, 
सचा, सश्चन झौर दूध श्र'दि की पैदावार के ब्रिए श्रमी बहुल दिनों तक 
केन्द्र बने रहेंगे | ङिन्तु इसके साथ ही धाथ इन प्रदेशो! के नये भारान्तुर्छे 
ने यद भी खाबित कर दिया है कि इन मेंदानों में खेती भो खूब अच्छी को 
जः सकत! है । यदी कारण है कि प्रोरीज़, पभ्पाज़ और शस्ट्रेज्रियन 
डाउन्स के हतारों एकड़ जो परिले चरागाहों के काम में छाये जाते थे 
श्राज गेहूँ, मक्का, राई भौर फळ श्यादि को खेती के काम में ळाये जा रदे 
हैं । इस विषय में सब से बढ़ी कठिनाई पानी को छुपा करती है; किन्तु 
नहरों और आर्टीजन कुप्रों ने इस कठिनाई को मो बहुत अंशों तक दूर 
कर दिया है । इसडिये यह भो निश्चय है रि ये मेंदान आगे चल कर 
नाजर के भी भांडार बनाये जायेगे | रेलों, सड़कों ओर वर्तमान वैज्ञानिक 
ठपयोयों का प्रयोग बढ़ते जाने से व्यापार कौ २ उन्नति होती जायपौ। 
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झतः यह भी शाशा की जा सकती है कि भेविष्प में इन स्थानों की झन- 
संख्या थी आज से कई गुनी पाई जायगी | इस प्रकार जो देश आज 
थोड़े से वनजारों के देश हैं, वे श्रागे चल कर शक्तिशाली राष्ट्र बनाये जा 
सकते हैं । संपार झी जनसंख्या जि हिसाव से बढ़ती जा रही है उसके 
देखते हुये यह मानना पड़ता है कि भ्रागे चलकर इन प्रदेशों को जोर 
एक अच्छी दौड़ मचेगो | इसका प्रभाव यही होया कि याहो यहाँ के 
बतमान निवासी बाइरी आगन्तुको से मिल-जुल कर रहेंगे याकि जीवन 
संप्राम में अधिक सुप्रज्जित बागों से इराये जाकर उजाढ़ खंडो की श्रोर 
भरा। दिये जायेंगे जेरा कि राज कल रेड इ'डियन्स और हशिबयों के ऊपर 
दोतता जञा बहा है । चरागाह्दी या कृषि प्रधान देश होते के कारण ळोहे 
की चोज़ें बनाने वाले बड़े बड़े कारख़ाने नहीं खाले जा सकते बलि® 
मकलन बनाने, कपड़े बुनने और आटा पीलने आदि की ही कले चद्ाई 
जा सकती हैं | रिम्तु इन चरागाहों के कुछ भाग ऐले भो हैं जहाँ कोयले, 
खोहे घ्ौर सोने आदि की खाने भी पाईं जाती हैं । आगे चलकर इन प्रदेशों 
में ( दक्षिणी भ्रफ्रीका भ्रास्‍्ट्र जिया ये पेशे भी एक प्रमुख स्थान ग्रहण 
कर सकते हैं । अफीका और दिण घरमे रिका के सैवन्नाज जंगली पैदावारों 
में भौ अधिक उपादेय बनाये जा सकते हैं | इस प्रकार जीवन कौ श्राधुनिक 


सुख सामग्रियों को खपाने और विकाश मप-जीवन फैलाने के जरिये थे 
मैदान अच्छे क्षेत्र पाये जा सकते हैं । 
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सातवाँ अध्याय 
संसार के वन-प्रदेशों का जीवन 
( अ) शीतो ष्ण-वन 
पिछे अध्यायो में हमने रेगिस्ता नों और घास के मैदानों के विषय 
में बहुत कुछ पढ़ और जान क्षिया है । अब इस अध्याय में संसार के 
जंगली प्रदेशों ( गइन वनों के विषय में कुछ पढ़ा जायगा | 
जंगलो के बनने का कारण--यह तो अब तक में हमारे पाठकों 
ने समर ही लिया होगा कि घास-पात और पेड़-पौधों के उगने अर 
बढ़ने के लिये दो चौजों--जल-बृष्टि और जब वायु-_अध्यन्त हो आवश्यक 

हैं। वास्तव में किप्ती प्रदेश का रेगिस्तान, चरागाइ, जंगल या उपजाऊ 

प्रान्त होना इन्हीं दो बातों के ऊपर निर्भर ही रद्दा करता है। रन्ड़ा 

और सहारा में जमीन के काफ़ी उपजाऊ इोते हुये भौ इन दोनों चोज्ों 

कें यथेष्ट अनुकूल न होने के कार्य कुछ भी पैदा नहीं हो सकता र 

इसीखिये ये प्रदेश उजाढ़ अर निर्जन पाये जाते हैं । रेगिस्तार्नो के बाद 

संसार के कुछ प्रदेश ऐसे पाये जाते हैं जहाँ की जलवृ्टि ओर जलवायु 
केवल घास के ही दिये उपयुक्त हुआ करती है, इसलिये ऐसे प्रदेश चरागाइों 
में परिवर्वित हो गये हैं जिनका दाल पिछुले अध्यायों में हमने पढ़ लिया 

है | श्रब हमें यह भो जान लेना चाहिये कि रेगिस्तानों ओर चराराहों से 
थोड़ी ही अधिक और अनुकूल हो जाने से यहाँ जल्न-बुष्टि ओर जल्नवायु 

मा० सु०—७ 
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संसार के बहुत से प्रदेशों को सघन वन बना दिया करती है। इस 
प्रकार दुख इंच या उससे कम जल दृष्टि होने शौर जलवायु के अत्यन्त 


गरस या सदुंहो जाने से संसार के रेगिस्तान बन जाया करते हैं | यदि 


यही ब्-वृष्टि द इंच से २५ या ३० इंच सालाना हो जाय और जलवायु 
कुछु मातदिल बन जाय तो एश्दी के चरागाइ ` बन जाया करते हैं। अब 
अदि यह जल-वृष्टि १० या ६० इंच या इससे भी श्ाधिक साद्याना हो 
ज्ञाय झर ळ्वायु कम से कम ९० डि० या उसले अधिक पाई जाय तो 
डन प्रदेशों में श्रवश्य जंगल पाये जायंगें; किन्तु इधके साथ ही साथ 
यह भौ आवश्यक है कि जल-वृष्टि नियमित हो । किन्ही दो महीनों 
में अस्यधिक जळ-वृष्टि हो जाने ओर फिर शेष महीनों में सूखा पड जाने से 
काम नहीं चळ सकता | इसे प्रकार संतार के रेगिस्तानों, घास के मेंदानों 
झोर जंगलों को विभाजित करने वाली कोई निश्चित रेखा नहीं घताई 
जा सकती; क्योंकि किसी स्थान की जज्वायु केवळ उसके भअक्छांशों से ट्टी 
निर्धारित नहीं कौ जा सकती । उसके लिये उस स्थान की उचाई, नौचाई 
समुद्र से दूरी, उसके आसपाल पाये आने वाले पहाड़ के रुख़, वहाँ पर 
दल्ने वाळी हवाश्रों ओर उसके घरातल का भी विचार रखना पढ़ा करता 
है.। इस प्रकार भ्द्धासका श्रौर सेकन्ज्री नदी की तरेटी में झाकटिक वृत 
के ६०० मील उत्तर तक भी जंगल पाये जाते हैं, किन्तु वे ही जंगल पूर्वी 
कैनाढा में उस त्रत के १०० मील्य दक्षिण उत्तर झाते हैं, क्योंकि क्यूरो- 
शिक्नो धारा के कारण पहिले स्थार्नो कौ जल्वाय गरम झर लेपाडर की 
उंडी घारा के कारण दूसरे स्थानों कौ जब-वाय॒ उंडी रहा करती है। इसी 
प्रकार नारे भर लैपले ड में यइ फिर उपर उठ जाकर श्वेत सागर के 
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पास नौचे उतर आतौ है | इस प्रकार ये जंगल अपने दोनों आर घास 
के मेंदानों में परिणत होकर फिर रेगिस्तान षन जाया करते हैं । 


जंगले की क्रिस्में-संलार में जंगल दो प्रकार के पाये बाते हैं । 
एक ते वेरो विषुवत्‌ रेखा के दोनों 'झोर फैले हुये हैं। ये संसार 
के ऊष्ण वन कहे जाते हैं क्योंकि यहाँ श्रस्यधिक बारिश के साथ रामी ` 
भी बहुत पड़ा करती है| दूसरे जगन्न वेहैं दो रन्ड्रा के नीचे उत्तरी 
अमेरिका और युरशिया में फैले हुये हैं । ये संसार के शीतोष्ण वन कहे 
जाते हैं क्योंकि यह्दौँ की आबोहवा अत्यन्त गरम या सद्‌ न होकर 
शीतोष्ण पाई जाती है | यद्यपि यहाँ जल-द्ृष्टि उतनी अधिक नहीं पाईं 
जाती तो भी जाड़े के दिनों में गिरी हुईं बर्फ से पिघद्धने से काफी पानी 
हो जाय करता है | 


शीतोष्ण -वन्त--संखार के प्रमुख शीतोष्ण-वन उत्तरी अमेरिका के 
उत्तरी-भाग, स्कैन्डीनेदिया ( यूरोप ) के पठार भौर रन्ड्रा के ददिण 
खाहबीरिया ' में पाये जाते हैं, जिन्हें बोग 'टेंगा' कहा करते हैं। यद्यपि 
किल्ली समम में मध्य-यूरुप भी चन-प्रदेश था, किन्छु अब वहाँ के पढारों 
में हो थोड़े बहुत जंगल पाये जाते हें जैसे जर्मनी के स्वाज़ंवाल्ड नामक 
प्रदेश में व्लेक-फारेस्ट | इसके -मेदान तो अब करीब करीब साफ्र हो 
कर डाले गये हैं | दछिण के महाद्वीपों में ऐसे बगल केवल पहद्ाणों के 
ढान और पढारों में ही पाये जाते हैं क्योंकि जिन श्र्ाांशों में ये बंगद्ध 
पाये ना सकते हैं उनमें पहुँचते पहुँचते ये मद्दाद्वीप बहुत ही पतले ओर 
सँकरे हो जाया करते हैं । 
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शीतोष्ण बनों में इवा उंडी और नम पाई जाती है । इन जंरा्ों 
के विषय में एक लेखक का कइना है कि इनकी आाबोइवा का माध्यमिक 


| i 7-० शीतोष्ण वन 5 
मान ३८ से ४६ डिप्नी तक पाया जाता है। किन्तु कभी कभी ५८ से 
१२२ डिग्री तक भी हो जाया करतौ है ॥ इस प्रकार यइ सम्भव हे कि 
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जाडे को भ्रत्यन्त सदी के साथ गर्मी के दिनों में बहुत ही अधिक गर्मी 
भी पाई जाय | यहाँ की लल-दृष्टि १२ से २२ इ'च तक हुझा' करती है 
- झर वह जाढ़े के बीच में यफ़ के रूप में हुमा करती है । यहाँ का 
घरातत्न बहुत ही मामूजो हुआ करता है जिसमें बालू, मिट्टी और 
कंफढ़ मिले रहते हैं | इसलिये. ऐसे स्थानों में रहने के ज़रिये पेढ़ों के 
अन्दर एक खास शक्ति होनी चाहिये | यहाँ की अत्यन्त ठंडक और जोरदार 
हवाधों से सुरक्षित रहने के साथ ही “साथ इन पेड़ों को अपने खान- 
पान में भी बहुत ही मित-ब्ययी होना पढ़ता है, क्योंकि यहाँ की जमीन 
खाद और पानी से उतनी सम्पन्न नहीं पाई जातो। उनको बहुत ही 
धीरे धीरे उगना झौर खाने के लिये भोजन भी एकत्रित रखना पड़ता 
है । देवदार, सनोवर और चीड़ आदि के पेड़ इन गुणों से युक्त हुआ 
करते हैं.। इनकी पत्तियों छोटी, मोटी और चुकीली हुष्रा करतौ हैं। 
इसबिये इवा के मोहझों का इन पर घहुत कम प्रभाव पड़ा करता है। 
यही नहीं, इनके शुउ्फेदार मोटे भाग पर गर्मी का भो बहुत कम असर पड़ा 
करता हू । 

यदि ष्यानपूदक देखा जाय तो इन पेड़ों की बनावट आर इनका 
रहन-सहन इनक भौगोलिक परिस्थितियों के नुसार ही पाया डायगा । 
` इनका तना नीचे की ओर मे।टा, किन्तु उपर पतला हुझा करता है। 
गौर ऊपर जाकर सारा पेड़ ही नुक्ीा हो जाया करता है। इसका अखर 
यह पड़ा करता है कि जोरदार से जोरदार इवा भी हनका कुछ बिगाड़ 
नहीं सकती ! इसी मजबूती के क्रिये इनकी शाखें मी बहुत छोटो हुआ 
“करती हैं । तने फो लकड़ी के सम्बन्ध से शाखों और पत्तियों में बहुत कम _ 
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लकड़ी पाई जाती है आर इसी तने को कड़ी में ही इन पेड़ों की 
खुराक रस यन कर इरुट्टी रहा करतो है । इख प्रकार ये पेड़ पैदा भी कम 
किया करते हैं ओर खाते भो कम दी हैं, किन्तु इक्ट्रा अधिक किया 
करते हैं । इनका जीवन इनके चारों ओर की परिस्थितियों के अनुकूल ही 
मितस्ययो श्रौर मन्दगामी हुआ करता है | क्योंकि अधिक खर्चोल्ने पेड़ 
इवा की थोड़ी खराषी में ही सध्यनाश हो जाया करते हैं ” । 

चनों के दावानल--ल्ञकड़ो के वनों में दावानल ( आप से लग 
जाने वाली झग ) से खड़ी दानि हुआ करती है। उत्तरी अमेरिका श्रौर 
साइवीरिया के वर्नो का बहुत सा भाग प्रतिवषं इसके द्वारा जल जाया 
करता हे। यह आग वसन्त और गर्मी के दिलों में बिजी गिरने या 
जकड़ियों के धापल में रगड़ खा जाने से लग खाया करती है, और दोही 
चार दिन में सैच्दों मोद जंगल जळा दिया करती है। इते थोड़ा ' 
फायदा यह दुघा करता है कि एक खाल जल्न जाने के बाद दूघरे साल पेइ 
और भी अधिक तेज्ञ और गइन उगा करते हैं । | 

शीतोष्ण बनों में रहने वालों के पेशे- उपरोक्त शीतोष्ण घनों 
में रहने वालों का कोई एक निश्चित पेशा नद्दीं बतळाया जा सकता 
जो कि सब के किये छागू हो सके कारण इसका यह है किनतो 
इन वनों कौ दृशा दी पुक सी पाई जाती है और न इसमें रहने वाजे 
ही एक सी सामाजिक दशा में हैं । कहीं कदी तो ये वन-प्रदेश 
झब तक वैप्ते ही गइन और जंगली जीवों से पूर्ण पाये जाते हैं और 
कहीं कहीं बिल्कुल साफ करके खेती के मेदानों और चरागाहो में | 
परिवर्तित कर दिये गये हैं। इसी प्रकार कहीं कहीं तो इनके शइने वाले 
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अब तक्र वे हो आदि निवासी हैं और कहीं कही यूरोप तथा थ्न्य देशों 
के आगन्तुको ने अपना अधिकार श्रा जमाया दे | इस प्रकार यहाँ के रहने 
वालों का जीवन निम्नाङ्कल दो श्रेणित्रों में विभाजित किया जा 
सच्चा है । । 

(अ )जंगल के गद्दन-घन प्रदेशों में रहने घात्तों का जीदन-- 
जंगल्न के गइन प्रदेशों में केबल दो ह्वी उद्यम पाये जाते हैं; पह्चिल्ला तो 
रोयेदार जानवरों को पकद़ना और दूसरा खम्बरिंग या ळकड़ी इाटना । 
रोधो के लिये सत्र से प्रसिद्ध जानवर न्योल़ा, ऊदविद्ाव, लोमड़ो और 
ख़रगोश हैं, गो, इन जंगलों में बड़े बड़े जानवर जैले काले, भुरे और 
चितक्रबरे भालू तथा चित्रे आदि भी पाये जाते हैं | ये जानवर जंगल 
के फल, फूल, पत्ती और जड़ों पर ही निभर रहा करते हैं । 

इन रोघ्रों को इकट्ठा करने घाले ट्रोपस या बहेजिये कहे जाते हैं। 
इनमें से अशिकौँश रेडइं डियन्सध या रेडइ डियन्स और यूरोपीय लोगों के दणं- 
शंकर वंशज पाये जाते हैं | इनका जीवन चनजारों से बहुत कुछ मिदता- 
जुल्नता पाया जाता है क्‍योंकि साल के अधिकाश भारा में इन ळोगों को 
इधर उधर घूमना ही पड़ा करता है । वास्तव में इन लोगों का जीवन पक 
बढ़ा हो खतरनाक और दुखमय जीवन हुआ करता दे। यह सच है कि 
अधिकाश रोयेंदार जानवर छोटे ही हुषा करते हैं किन्तु इनमें से भी 
बहुत से िढ़ जाने और गुस्सा हो| जाने पर बड़े खतरनाक डो आया 
करते हैं । गर्मी के दिनों में मच्छुडों के मंड के मुंड इन .पर मळा किया 
करते हैं | कुछ जानवर उनके शिकार ओर शिकार की खूराक के ही चुरा 
लिया करते हैं । जाडे के दिनों में सर्दों बहुत और खाने को कम मिद्धा 
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करता है ।'घर भो बहुत कम धोर बढ़ी बढ़ो दूर पाये दाते हैं | इस 
प्रकार आपत्ति घ्राने पर कोई भी सदइगार पास नहीं रहा करता। 
जंग्ों में रास्ता सूज्ञ जाना या रात कर देना तो पुक प्रकार से निश्चित 
खत्यु हो हऐै। कसी कभी तो एक खोपड़ी को छोड़ कर उसके ठदरने 
को भी कोई सुरडित स्थान नहीं सिजा करता । इख झोपड़ी का 
एक भाग खुज़ा रह करता है और वहीं तापने के किये छाग झद्धा 
करती है । 
रेड-इंडियन या गोरे-- दोनों बद्ेडिये ही अपने फंडे एक कतार में 
दुस या पन्द्रई मौज तक बिछ्छा दिया करते हैं और थोड़ी थोड़ी देर के 
बाद उन्हें देखने के छिये जाया करते हैं । इस प्रकार उन्हें बराबर फंसे 
हुए बानवर्रों को खाना और टूटे फूरे फंदो को ठीक करना पड़ा कण्ता 
है | इंडियन टे,पर अपने को जाडे से वचने के लिये चमड़े का लम्बा 
चोगा, चूदे के चमड़े की रोपी, कपड़े के नीले ब्रोचेज़, कश्बर्ळों के ळ्म्बे 


सोने भर हिरन के चमड़े के दस्ताने पहिना करता है । 


शिकार पर जाते समय वह अपने कमर घन्द में एक कुबहाडी और 
पु लम्बा चाकू खोले रा करता है भौर कंधे के ऊपर उसकी बन्दूक 
या राइफिल द्वटको रहा करती है | बह वफ़' के ऊपर चलने वाळे जूतों 
को पहिनना भौर पीछे एक छोटी सी स्ब्वेअ. घप्तीटता जाता है।यह 
स्लेज पाँच या छः फ़ोट लम्बी, एक फुट चोड़ी और चिपरी लकड़ी की 
बना हुश्रा करती है जितका पिछला हिस्सा कुछ झुछा हुआ और ऊपर 
उडा रहा करता है । यइ बहुत ही इशको हुा करती है, इसलिये इंडियन्त 
द्वोग अपने शिकार पर फेरा करते समय इसे अवश्य साथ में ख्ये रहते 
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हैं क्योंकि इससे उन्ह अपने शिकार को बाने में बढ़ा सुभीता 
हुआ करता है । यह षहेिया छोटे मोटे पेड को छॉटवा और 
उनकी टहनियों को इधर उधर इटाता हुम्रा राहिरी बफ के ऊपर 
ज्ञस्बे कदम धरता और मजबूती के साथ भागे बढ़ता नाता है । 
रास्ता न होने पर सी वह षड़ो सफाई शोर झआलानी के साथ इधर 
उधर घूम फिर कर अपने फन्दो का निरीक्षण किया करता है । 
अन्त में वह फंसे हुये जानवारोंको मार कर लाता योर नया लासा 


जया दिया करता है | 

रोयेंदार ज्ञानवरों में उदबिळाव बहुत ही सुन्दर झौर कीमती माना 
जाता है |. यह जंगत्न में पाई ज्ञाने वादी नदियों के किनारे रहा करता 
है और वहीं कभी पेड़ों को खोद कर गिराता झर कभी नदी के पानी 
को ही मथा करता है। बहेलिया अकेन्ने हीया दो पक दोस्तों के 
साथ शिकारगाइ पर जाता और नदियों के किनारों और दरारों को 
सद्धी प्रकार खोज्ञा करता है। अपने फन्दों को! दरारों या पानी 
के अन्दर लगा देने के बाद किनारे की झाड़ियों में मज़बूती के साथ 
बौध दिया करता है | फन्दों की पहिचान के ज़रिये पानो के उपर तेरने 
बाळी चौज़ें भौ जाँच दी जाया करती हैं | रातका ज्ञाक फंसे हुये 
जानवरों को मारता और उनके चमड़ां को उधेड़ लिया करता है । 
अगर पानी जम जाया करता है तो इनके पकड़ने में कुत्तों से मदद 
ली जाया करती है। उनके धिल्लों को नष्ट कर दिया जाया करता 
है और तब भागते हुये बानवर कुल्हाड़ी या भाले से मार डाळे 
जाते हैं । 
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ये बहेळिये ( ट्रेपसं ) जाड़े श्रौर वसन्त के प्रारंभिक छान में अपने 
रोहों { फस) को इकट्ठा किया करते हें, किन्तु जब बर्फ पिघबने लग 
जाती है तो वे इनको लेङर 'इडसन वे कम्पनी? के किली केन्द्र की ओर 
चल्न दिया करते हैं | शिकारगाहो से ये व्यापारिक केन्द्र कटी कभी तो 
सौ सौ मोज की दूरो पर पाये जाते हैं, इसलिये कभी कभी तो पाँच 
या छुः झादमी एकटी साथ चला करते हैं ओर साध में अपने वाल 
बछ्चों को भी लेते जाते हैं, जिनमें से भौरत तो स्लेंज खीया करती है 
झर छड्के फर्स के गह॒रों में बाँध दिये जाते हैं । 

इस प्रकार व्यापार के केन्द्र स्थान पर पहुँच कर ये 'फस? ( रोय ) 
बंशी, कटिया, कारतूस, पिस्तोल, तमंचे, बन्दूक, राइफिक्स, बारूद, 
करबल, भोजन और श्रन्य ध्यावश्यक चौज़ों के बदले में दे दिये जाते हैं । 
इन स्थानों में गरमौ के दिनों में तो बढ़ी चहद पहल रद्दा करती है 
किन्तु जाढ़े के दिनों में एक खज़ाटा सा छा जाया करता है। यहाँ पर 
कम्पनी के ' अध्यक्षों के ञ्रिये चहारदीवारी और छोटे से उद्यान के साथ 
एक सुरक्षित मकान बता रहता है। गाय-बेल्च रखने के त्रये दो एक 
वाडे भी बने रहते हैं। क्रय-बिक्रय के किये इन केन्द्रों में रोहे की कटियों 
से लेकर सौने की मशीन शर ग़ामोफोन तक रह! करते हैं । प्रत्येक 
केन्द्र में एक मेनेजर, एक पेशकार और बीस सिपाही तक पाये जाते 
हें। कम्पनी की अध्यक्षता दिखाने के लिये एक मांडा भी फहराया 
करता है । 

इन केन्द्रों में रहने वाले मेनेजर प्रायः युवा अवस्था में ही भेजे 
जाया करते हैं | यद्यपि उनकी तनझ्त्राइ थोढ़ो ही हुआ करती है तो भी 
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इसका बहुत सा हिस्सा यच जाया करता है क्योंकि रहने और खाने 
पीने का खारा मार तो कम्पनी ही ले लिया करती है और अन्य खच 
की यहाँ कोई ज़रूरत हद नधी पड़ा करती। इसं प्रकार इमने यह देख 


जिया कि 'फ़र-ट्रोपर्स' का जीषन चरागाहों के बनजारों से भी अधिक 
शुष्क और कठिन हुआ करता है । 


ग्राचौन 'क्रर-ट्रे प? के पीछे ही पीछे छैनाड़ा के 'लम्बर मेन? या | 
लकदहारे आये | इनका भो जोवन उन्हीं की भाँति शुष्क श्रौर दुःखमय 
पाया जाता था | यद्यपि 'कैनाड़ा का एक बहुत बढ़ा भाग जंगळी पाया 
जाता है ; किन्तु सबसे पहिले न्यूइंगलेंड, न्यूफाउन्ढलेंड, नोवा स्कोटिया 
न्यू्न्सबिक झर सट बारें की तरेटी के जंगलों में ही काम शुरू किया 
राया था | यझाँ पर हमें यह भी जान दोना चाहिये कि वे जंगल पुण- 
तया कोनीफेरस ही ( नुक्ील़ी पत्तियोंदार सर्वक्षा हरे रहने वाले पेड़ ) 
नहीं पाये जाते ; किम्तु कानीफेरस और डेसी-उच,अ्रस ( पतमार करने 
बाले पेड़ ) दोनों मिळकर पाये जाते हैं| झाज भौ लग्बरिंग का पेशा 
( लकड़ी काटने का ) करीब करोब उन्हीं भागों भ्रौर ब्ृटिश कोळ स्वया , 
में जहाँ कि प्रसिद्ध 'डगछस फर? पाया जाता है-किया जा रहा हे। 

केनाडा के कानाफेरस जंगल अपनी सुलायम शहतोर के किये बहुत 
प्रसिद्ध हैं, इसलिये इन भागों में रहने वालों का मुख्य उद्यम ळम्धरिंग हौ 
पाया ज्ञाता है। खकदहारों के झुंड के झुंड सितम्बर के महीनों में अपने 
छकड़ी बाले अड्डों की ओर ल्लाया करते हैं और वहाँ जाडे भर रहा कःते 
डरे क्योकि जाडे के दिनों में लकड़ी आसानी के साथ काटी और बफ. 
के ऊपर नदियों तक ढोई जा ख़ङतौ हे। चुने हुये पेड़ काट कर गिरा 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. ’ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
[ 5] 

द्ये जाते हैं र तब उनकी शाखं को छाँट कर तने घोड़ों या सरकती 
हुई बर्फ के द्वारा सबसे निकट वालो नदी तकु ले जाये जाते हैं। चकि 
नदियाँ ज्ञर्मो रहती हैं इसजिये बफ़ के ऊपर ये लट्ठे आानो के साथ 
इकट्ठे किये जा सछ्ते हैं। दसन्त में की की कडाई बन्द कर दी 
नाती है रौर षफ़ के पिघज्ञ जाने से खट्टे बदा कर चोरने वाले कारखानों 
तक पहुँचा दिये ज्ञाते हैं । ये फारखाने ज्यादातर मरनों या नन्-प्रपार्तो 


के पापही हूभा करते हैं क्येकि यहाँ इनके द्वारा बिजली की शक्ति पैदा ; 


की जा सकती हे। इसी कारण, अटावा नदो पर ओदाव। नारक 
नगर लश्बरिंग का मुख्य केन्द्र बन गया है । 

यह लकड़ी केवञ्च लकड़ी फो चीज़ों गौर दियावष्हाई बनाने के ही 
काम .में नहीं ्राई जातीं ; किन्तु आकल उससे और भी कई एक उप- 
योगी कारबार किये जाते हें । शइतीर से तारकोळ, रा, घूना और 


पुक प्रकार की शराब सी निकाळी जाने लग गई है | इसके अद्ादा 


अहुत से कारखाने में सुद्यायस कड़ी पोस कर कारा को लुगदी बना 
ली जाती है जिससे बहुत हल्का काऱाज बना करता है। 

ट्रेपसं और लङड्हारों के घाद खेती करने वालों का नसर पाया 
जाता है। बहुत से स्थानों में लोगों ने बंगलो को साफ कर खेती के 
मैदान वना लिये हैं भौर बद्दी जमकर खेली करते ब्ग गये हैं। खेती 
करने के अतिरिक्त ये लोग खरागाही और पोल्ट्री ( स॒र्गियाँ पालना ) 
का भो काम ड्या करते हैं । पूर्वी कैनाडा और न्यूइंगलेंड में जो, जई, 
राई, फल, तरकारी ओर डेरी की झच्छी झामदनी पाई जाती है । 


~ 


केनाडा को भाँति साइबीरिया के टेपा में भो ट्रोपसं, कडारे, 


[| 
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चरवाद्दे और काश्तकार पाये जाते हैं; किन्छु यहाँ के जंगळों में रहने वालों 
का सुख्य .उद्यम रोयेदार जानवरों का शकार करना हो पाया जाता है। 
` क्योंकि लम्बरिंग के किये उपयोगी पेड़ों के होते हुए भी यइ उद्यम 
नदियों और खआाकटिक महासागर के जमे रहने के कारण विशेष रूप से 
नहीं किया जा शकता | इसलिये यहाँ के समोयदू, याकूत और उस्याक 
लोग अब भी उसी प्रारंभिक दशा में पाये जाते हैं। $, भविष्य में 
यदि मदर्त के साधनों:--रेळों, सदकों और तोर आदि का अच्छा 
प्रस्तार किया जा सका तो अवश्य इनकी आथिक उज्नति बहुत. कुछ 
बढ़ जायेगी | 

जंगल के साफ किये हुए प्रदेशों के उद्यम-उत्तरी प्मेरिका 
सौर यूरेशिया के उन प्रदेशों में जद्ाँ कि जंगल साफ कर डाले गये हैं, 
कई प्रकार के उद्यम पाये जाते हैं | स्केन्डीनेविया को ही लीजिये-यहदोः 
गदफ स्ट्रीम के प्रभाव के कारण उत्तर को ओर बहुक्ष दूर तक जंगी 
पेड़ पाये आते हैं | सब से उत्तरी. भाग में इन पेड़ों की बाढ़ बिकुल मारी 
जाती है और ये रेन्डीयर घास में परिवर्तित हो जाते हैं। स्वीढेन केः 
बहुत से भरोग इतने ददल दे! जाया करते हैं कि वहाँ मूज नामक 
हिरनों को छोड़ कर और कोई भी जानवर नहीं पाये जाते। सब से उत्तरी 
भाग में लेप जोरों के वंशन रद्वा में रइने दाळों का सा जीवन व्यतीत 
कियो करते हैं । यद्यपि वे छोग थोड़ी बहुत खेती भी क्या करते हैं; 
किन्तु अधिकतर अकाल ही पढ़ा रहता हे और तब वचं क्री छा आर 
रेन्डीयर घास ही खाने के काम में लाई बातो है । 

यहाँ के असळौ जंगळी भागों में कैनाडा के हो से उद्यम पाये जाते 
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हैं। गर्मी के दिनों में शहतीर सघुद्र के किनारे बदा कर लाई जाती है 
ओर दहाँ सैकढ़ों कारखाने चदा करते हैं। जहाज और नादें खूब बनाई 
छाती हैं क्योंकि नावें थौर स्वीडेन के ळोय पेदायशो सल्लाह हुझा करते 
हें। इनके अतिरिछ काराज और दियासद्धाई का नी रोजयांर किया 
जाता है । जिन सार्गो में न तो खेती ही को जा सशती है और न लभ्ष- 
रिंग हौ | वहाँ दोग मछुक्षियों का शिकार किया करते दें | प्रतिवष इज्ञारों 
आदमी लाफडन घौर डसके आस पाल के समुद्रो में मछली सारने का 
काम क्या करते हैं । बहुत से लोग किनारे पर चबने दाळी नावों में 
नोकरो कर लिया करते हैं | ्ौरते भोर बच्चे घरों में र६ कर थोड़ी बहुत 
खेती किया करते हैं । 

हस प्रकार प्रति धर्ष जंगन्र के षहुत से भाग खेती में परिएतित 
किये ज्ञा रहे हैं; किन्तु इसकी सफलता दसन्त ऋतु की रसा पर ही 
अधिक निर्भर शहा करती है। इस प्रकार ल्लाफडन के आसपास तक 
चोकन्द्र, परखन, सन.भौर शद्धजस की खेती की न्राया करती हे। नाचे 
रौर स्वीडन के अधिकाँश किसान बहुत हौ सौधे लादे पाये .जाते हैं और 
खेती के आधुनिक उपयोगों का बहुत कम प्रयोग क्रिया करते हैं। हाँ, 
बहुतेरे अपने रोजमर्रा के काम में बड़े चतु पाये जाते हैं | यहाँ का प्रायः 
अत्येक किसान अपनी आवश्यकता का सारा काम स्व्यं कर लिया करता 
है । वह खेती के अतिरिक्त बढ़ई, लोहार, चमार, मढलाह और सञ्दूर 
सभी का काम स्वयं किया करता हे। औरतें घर का काम-काज संभाद्वा 
करती हैं | इनके घर बहुत ही साधारण हुआ करते हैं और उनके दिये 
मस्येक किसान अपने ही पेड़ों की लकड़ी का प्रयोग किया करता हे। 
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आति-पाँति का कोई. भेद भाव नहीं पाया जाता, इस प्रकार मालिक 
और नोकर एक ही साथ काम करते रौर खाते पीते हैं | दो चार बड़े 
बड़े नगरों में व्यापार, डाक्टरी, लेनदेन, पढ़ने आर पढ़ाने आदि के समी 
उद्यम भी पाये जाते हैं | 

जंगलों के रहने वालों के मकानात और उनकी रहन सहन - 
इम पहिले ही बता चुछे हैं कि ज'गलों में मशन बनाने के लिये ळकडी 
डी सबसे उपयोगी वस्तु है | इसलिये यहाँ पर विशेषतया लकड़ी के ही 
मकानात पाये जाते हैं । हों, यह भयात अवश्य है कि ये सङानात कई 
प्रक्कार के पाये जाते हैं। जिस जगह के निवासी जितने श्रधिक सुर- 
क्षित पाये जायंगे वहाँ उतने ही अधिक अच्छे भौर सुख-प्रद सकान भी 
पाये जायेंगे | इसके साथ छो साथ खाने पीने ओर रइन-लइन के बारे में 
भी यद्दो कहा जा छक्कता है। यहाँ जंगर्जो के आदि निवासी जंगछी 
जीवों के गे!श्त ओर वहाँ के फल फूल पर ही अपना जोवन निर्षाइ किया 
करते हैं, साफ किये हुए सभ्य शर सुशिक्षित प्रदेशों में जीवन की आु- 
निरु सभी सुख सामग्रियाँ पाई जाती हैं । इसके साथ ही साथ यह भी 
आशा की ज्ञाती है कि थोड़े दिनों में व्यापार का विस्तार र प्रभाव 
जंगल छे घने से घने भागों में रने वालों तक को भौ संसार कौ सभी 
सुख सामपियाँ उपलब्ध करा देगा। 

संसार के अन्य कानीफेरस जंगल--छपरोक्त पंक्तियों. में हमने 
संसार के दो मुख्य कानोफेरस ज गलों का हो वणन [क्या है; किन्तु , इससे 
यह न समर जेना चाहिये कि इनके सिवा और स्थानों में कानोफेरख 
जंगल पाये हौ नहीं जाते। अमेरिका के संयक्त राज्यों के दद्धिण झर 
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दक्षिण-पूर्व में भी समुद्र तट के मेदारनों में, जहाँ बलुहाई और कुछ 
शुष्क ज्ञमोन पाईं जातो है, कानोफेरस जंगल हैं | इनमें लग्बरिंग बड़े 
जोर के साथ की जाया करती है और तार, तारकूल, धूना और पेड़ों के 
रख को शराब अच्छी भिक्रदार में वाइर भेजी श्राया करती है। इसी 
प्रकार जाजिया के सेवस्नाज में भौ ये चोजें खूब पैदा हुआ करती हैं । 
इसी प्रकार इंगलेंड के दक्तिण-वूवे ऊल्नविच और वैगशाट में भो शहतौर 
के पेड़ पाये जाते हैं | इनके अतिरिक्त ऊँचे पहाड़ों के ढालों पर भौ-- 
( हिमालय और आइपस ) बहुमूक्य शहतीए के जंपल पाये जाते हैं। 
इसका कारण वहाँ की जलवायु पर ऊँचाई का शभाव है । पहाड़ी जोगों 
के लिये ये ज गब बढ़े वी उपयोगी हुश्रा करते हैं क्योकि इन्हों, के द्वारा 
डन्हें खाने को भोजन और रइने के शिये लकड़ो मिला करतौ है । 
उपरोक्त जंगलों का वहाँ के रहने वालों पर अभाव ओर 
उनका भविष्य_-श्रब तक में हमने यह तो भली प्रकाश जान ही लिया 
कि कानोफेरस.जंगरळों में रहने बाले ट्रेपसं और: ल्ञुइारों को जीवन 
रन्ड्रा के निवाखियों थोड़ा बहुत मिल्नता-जुब्बता अवश्य पाया जाता 
है, किन्तु उपरोक्त पंक्तियों से यह भी स्पष्ट है कि इनका जीवद उनकी 
अपेचा कहीं. अधिक शान्छ, सरल और सुब्यञस्थित हुआ करता है। इन 
ले!गों को उनकी तरह दिन रात अपने भोजन और घसा की ही चिता 
नहीं करनी पढ़ती, क्योंकि इन जंरादों में. उनके जीवन की साधारण 
झआवश्यकताये आसानी के साथ पूरी हो जाया करती हे; अतः ये लेग 
एक स्थान पर जम कर रह सकते और अपनी आय में से बहुत कुछ बचा | 
कर भविष्य के लिये एकत्रित कर सकते हैं। यही कारण है कि इनके 
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पास ग्रहस्थी का सामान अधिक पाया जाता है । यही नहीं, बल्कि 
इनको इस बात का भी थोड़ा बहुत ्रवकाश मिल जाया करता है कि 
वे अपनी मानसिक उन्नति भी कर सकें | जिसमें आगे की प्रत्येक पीढ़ी 
जीवन-संग्राम के लिये अधिक सुसज्जित होती जाती है। खेती करने के 
कारण इन लोगों को ब्यापार और मित-व्ययिता का भी परिज्ञाम होता 
जाता है । 

` उपरोक्त जंगलों का भविष्य भी बहुत ही उज्ज्वल प्रतीत होता है । 
यद्यपि वर्तमान प्रगति को देखते हुये उनका ग्रस्तित्व ही खतरे में मालूम 
होता है, क्योंकि आजकल इन जंगलों में कुल्हाड़ी का स्थान हल बड़ी 
तेजी के साथ लेता जा रहा है, तौ भी यह निश्चित है कि इनका कुछ 
न कुछ भाग सदैव ही रोग्रों और श॒हतीरों के लिये सुरक्षित रक्खा जायगा | 
इनके जो भाग काट कर चरागाह और उपजाऊ खेत बना लिये गये हैं 
या बनाये जा रहे हें वे अवश्य एक दिन नाज के कोठार माने जाएँगे 
ओर वहाँ सैकड़ों आदमियों का भरणु-पोषण हो सकेगा | यही नहीं, 
वर्तमान समय में इन जंगलों से एक और नई आशा की जा रही है और 
वह है, इनकी खनिज-पेदावार की | कैनाडा और यूरेशिया दोनों के जंगली 
भागों में कोयले, लोहे, ताँबे, पारे श्रौर सोने की खानें पाई जाती हैं, 
किन्ठु अभी तक इनका यथेष्ट उपयोग नहीं किया जा सका । कैनाडा 'में 
तो सुपीरिञ्रर और ह्य,रन झीलों के आसपास लोहा, ताँब्रा और निकिल 
काफ़ी तादाद में निकाले जा रहे हें | सडबरी इसके लिये बहुत ही प्रसिद्ध 
स्थान है । इसी प्रकार साइबीरिया में भी श्रल्टाई के आसपास का प्रदेश 


खनिज पदार्थो से भरा-पुरा पाया जाता है । किन्तु इन सब बातों के . 
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लिये आवश्यकता है, आमदरफ्त के सुभीतों की । अभी तक इन जंगलों 
में रेलों और सड़कें आदि का बहुत कम प्रचार पाया जाता है, किन्तु 
आशा की जाती है. कि नये ्रागन्तुकों और समय के परिवर्तन के साथ 
थोड़े ही दिनों में ये अखुविधायं बहुत कुछ दूर कर दी जायगी । इस प्रकार 
ये जंगल भी कुछ दिनों के बाद जंगल न रह कर क्रय-विक्रय और व्यवसाय 
के एक नूतन क्षेत्र बन जायेंगे और यहाँ के रहने वाले भी बाहरी लोगों 
के समागम में आकर अधिक सभ्य और सुशिक्षित होते जागे । 
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आठवाों अध्याय 


( ब ) संसार के उेसी-ड्यू अस अर्थात्‌ झाइ-वन-भदेश 


शीतोष्ण कटित्रन्ध के दक्षिणी और उत्तरी भागों में जहाँ जल-बृष्टि 
कुछ अधिक, जलवायु ऊष्ण-प्रधान शीतोष्ण और धरातल कुछ अधिक 
उपजाऊ पाया जाता है वहाँ कानीफेरस जंगलों के विरुद्ध डेसी-ड्यू अस 
जंगल पाये जाते हैं । डेसी-ड्यू अस जंगलों के पेड़ नीचे पतले किन्तु ऊपर 
की ओर भखड़े हुआ करते हैं | इनकी पत्तियाँ चौड़ी, चिपटी और पतली 
हुश्रा करती हैं । ये प्रतिवर्ष पतड़ के दिनों में गिर जाया करती हैं और 
उनकी जगह पर नई पत्तियाँ निकल आया करती हैं । 

यह तो पहिले ही .बता चुके हैं कि कानीफेरस और डेसी-ड्यू अस 
जंगलों को भिन्न करने वाली कोई खास रेखा नहीं बताई जा सकती । 
बहुत से स्थानों पर दोनों प्रकार के पेड़ मिले-जुले पाये जाते हें । इसका 
कारण केवल भौगोलिक परिस्थितियों की विभिन्नता ढ्वी हुआ करती है । 
जहाँ पर जिस प्रकार के पेड़-पौधों के उगने योग्य ज़मीन, जल-बृष्टि और 
जलवायु पाई जाती है, वशाँ वे ही पेड़-पौधे उगा करते हैं 

बाहर से देखने में ये जंगल एक उद्यान की भाँति मालूम हुआ करते 
हैं । इनके बीच बीच में हरे भरे चरागाह भी पाये जाते हें। इनके मुख्य 
पेड़ देवदार, चिनार, काहू, हलद्वानी और बीच हैं | जहाँ बीच के पेड़ 
पाये जाते हैं बहाँ उनके नीचे बढ़ी सघन छाया रहा करती है, क्योंकि. इन 
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पेड़ों में बहुत ही गुच्छेदार पत्तियाँ हुआ करती हैं। ऐसे 'ेड़ यूरोप में स्कैन्डी- 
नेविया “और उत्तरी स्पेन के बीच से लेकर रूस के स्टेपूस और कानीफेरस 
जंगलों के बीच तक पाये जाते हें | इसमें त्रृटिश द्वीप समूह, फ्राँस, 
वेल्जियम, हालेंड और मध्य-यूरोप का बहुत सा भाग शामिल हे, जिसमें 
कई एक प्लेटो, पहाड़ी टाल, दलदल और रेतीले ऊसर पाये जाते हैं । 
` मानव समाज की प्रारंभिक दशा में जब लोग इतने सभ्य और 
सुशिक्षित नहीं पाये जाते थे, इन जंगलों में बहुत कम लोग रहा करते थे; 
क्योंकि उस समय उनके अस्त्र-शस्त्र पत्थरों और हड्डियों के ही हुआ करते 
थे जिनसे ये जंगल काटे नहीं जा सकते थे; किन्तु जैसे ही उसने लोहे 
का प्रयोग सीखा, वेसे ही अपनी कुल्दाड़ियों को. लेकर ईन जंगलों 
के ऊपर हमला कर दिया और इनके बहुत से भागों को काट काट कर 
अपने ओर अपने जानवरों के लिये स्थान बना लिया । चेंकि यहाँ उसका 
जीवन अधिक आसानी के साथ बीत सकता था, इसलिये यहाँ लोगों 
की संख्या भी अधिक होती. गई ओर धीरे धीरे ये जंगल भी अधिक साफ़ 
होते गये। यही नहीं, यहाँ पर मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं को पूरी 
करने के लिये नये नये उद्योग भी सीखे । धीरे धोरे वह बढ़ई, 
लोहार और जुलाहों का भी काम करने लगा और” अपने रहने के लिये 
अच्छे अच्छे मकान भी बनाने लगा । इस प्रकार समाज की उन्नति होती 
गई और यह बढ़ते बढ़ते अपनी वर्तमान दशा में जा पहुँची । 
आजकल इन जंगलों के साफ़ किये हुये प्रान्तों में गेहूँ, जौ, राई, 
ओर ओट आदि की ्रच्छी खेती की जा रही है | इसके लिये नाना प्रकार 


. के वैज्ञानिक प्रयोग निकाले गये हैं जिनका “विस्तृत विवेचन हम आगे 
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'के किसी अध्याय में करेंगे । बेल्जियम, हालड और जर्मनी में ओट की 


खेती घोड़ों के लिये अधिक की जाया करती है | पटसन से फलालैन का 
कपड़ा बनाया जाता है और चोकन्दर से चीनी बनाई जाती है | 
उपरोक्त प्रदेशों के बहुत से भागों में चरांगादी का काम भी बड़ी 


तेजी के साथ किया जा रहा है । डेनमार्क इसके लिये सत्र से प्रसिद्ध देश 
है । यहाँ तो वास्तव में आधे से भी ज्यादा लोग अपना जीवन इसी 
उद्यम के द्वारा त्रिताया करते हें । इसके लिये उन्होंने तरह तरह के 
वैज्ञानिक उपयोगो का प्रयोग प्रारंभ कर दिया है | जानवरों की पहिचान 
उनका पालन-पोषण, और उनके द्वारा उपलब्ध चीजों का यथेष्ट क्रय- 
विक्रय डेनमार्क वालों से बढ़ कर आज ओर कोई भी नहीं जानता । 
सचमुच इसी व्यवसाय ने उनके देश को दिवालिया होने से बचाया । 
आज उनके यहाँ हजारों बीघे ज़मीन चरागाही के काम में लाई जा रही 
है और उनके यहाँ का बना हुआ दूध, मक्खन और पनीर संसार के 
सभी प्रमुख नगरों में वेचा जा रहा है। 
` यूरोप के डेसी-ढ्यूअस जंगलों से मिलते जुलते उत्तरी अमेरिका में 
भी डेसी-ड्यू अस जंगल पाये जाते हें, जो कानीफेरस वनों के दक्षिण 
की ओर फैले हुये हैं इनके भी अधिकांश भागों में उपरोक्त -उद्यम किये 
जाते हैं | इसी प्रकार हमने यह देख लिया कि रेगिस्तानों, घास के मैदानों, 
कानीफेरत और डेसी-ड्यू अस जंगलों तथा उनके स्थानापन्न खेती के मैदानों 
ओर चरागाहों का जीवन उत्तरोत्तर शांत, सरल और सुखमय होता जाता 
है । जहाँ रेगिस्तान वालां को पेट भर खाना मिलना भी दुष्वार हुआ 
करता. हे, घास के मैदान वाले भर पेट खाने के तो अवश्य पाया करते 
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हैं, किन्तु उन्हें कानी-फेरस और डेसीड्यू अस जंगलों में रहने वालों की । 
अपेक्षा कहीं अधिक मिहनत करनी पड़ा करती है । जंगलों में रहने वाले 
लोग भर पेट खाना खाते हुये कुछ सम्य और सुव्यवस्थित जीवन भी बिता 
सकते हैं, किन्तु इन जंगलों का स्थान लेने वाले चरागाहों और खेती के 
मैदानों में लोग इन सब की अपेक्षा श्रधिक सभ्य, सुव्यवस्थित, धनी 
ओर सुशिक्षित पाये जाते हें । 

भूमध्य रेल्ला के निकटस्थ वन-प्रदेश- डेसी ड्यू अस जंगलों को 


'पार कर जैसे दी जैसे हम विषुवत्‌ रेखा के पास पहुँचते जाते हैं वेसे ही 


वैसे जल-ब्ष्टि अधिक मिलने लग जाती है । यहाँ तक क्रि भूमध्यरेख! पर 
करीब करीत्र रोज़ बारिश हुआ करती है । इन जंगलों के बाद पहिले 
गरम रेगिस्तान मिला करते हैं और तब मामूली चरागाह जो आगे 
बढ़ते हुये अधिक जंगली होते जाते हैं; यहाँ तक कि अन्त में हम भूमध्य 
रेखा के पास अत्यन्त सघन और करीब करीब अ छूते जंगलों में जा 
पहुँचते हैं । क 
, ङष्ण चनों का चिस्तार- संसार के ऊष्ण वन!विषुबत्‌ रेखा के 
दोनों ओर पाये जाते हैं । एशिया में मलाया प्रायद्वीप, पूर्वी द्वीप समूह 
ओर भारतवर्ष का मध्य भाग अफ्रीका में काँगों-वेसिन का अधिकांश 
भाग, श्रौर दक्षिणी अमेरिका में अमेजन का वेसिन इन जंगलों के मुख्य 
केन्द्र -स्थान हैं । , 

` ऊष्ण चनों का प्राकृतिक सौन्दर्य--विषुवत्‌ रेखा के दोनों ओर 
पानी और गमी की अधिकता से हज़ार तरद के पेड़ और पौधे उगा 
करते हैं । शीतोष्ण प्रदेशों के छोटे छोटे पेड़ यहाँ अत्यन्त ऊँचे दो जाया 
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करते हें, और उनके बीच बीच में सैकड़ों तरह की बेल और बल्लरियाँ 
लपटी रहा करती हैं । निचले हिस्से में न जाने कितने क्रिस्म के छोटे छोटे 
पौधे पाये जाते हैं| इस प्रकार इन सत्र पेड़ और पौधों में हवा और 
सूरज की रोशनी के, लिये एक अजब क्रिस्म का संग्राम छिड़ा रहता है। 


अमेजन के घने वन 


न जाने कितने पेड़ ते दूसरों के ऊपर ही निर्भर रहा करते हूँ | ऊपर 
जाकर, इनकी शाखे ग्रौर पत्तियाँ एक दूसरों से इस प्रकार गमिन हो 
जाया करती हैं कि जेठ के दिनों में भी सूरज की रोशनी नीचे नहीं पहुँच 
पाती । इसलिये इन जंगलों के निचले हिस्सों में एक प्रकार से अँधेरा 
ही रहा करता है । देखने में ये जंगल अत्यन्त ही गंभीर प्रभावशाली 
मालूम हुआ करते हैं । कोई यात्री तो जाकर यहाँ के पेड़ -पौधों की 
प्रभुता को ही देख कर मुग्ध हो जाया करता है और किसी को यहाँ के 
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जीव-जन्तुओं की विचित्रता और विभिन्नता ही ने अवाक्‌ बना रक्खा है। 
बहुतेरे तो यहाँ की गंभीरता को ही द्वेख कर प्रसन्न हो गये हैं। कहने 
का तात्पर्यं यह है कि इन जंगलों की शोभा और महिमा एक' विचित्र 
ढंग की पाई जाती है । प्रकृति-विशेषज्ञ मिस्टर वेलेस इस जंगल की शोभा 
निम्नाङ्कित शब्दों में वयान करते हैं-“ विषुवत्‌ रेखा के निकट वाले 
ऊष्ण बनों में एक विचित्र ही प्रकार की शोभा और गंभीरता पाई जाती 
है। किन्तु रंगों की विभिन्नता और सुन्दरता बहुत ही कम हुआ करती 
है। अत्यन्त ही मोटे तनों के पेड़, उनमें कहीं कहीं बहुत ही बड़े खोखलों 
का दोना, बहुत ही लम्बी और मोटी वसुआहें, पेड़ों के चारों और 
लपटी हुई भिन्न भिन्न प्रकार की वेलें और कहीं कही पर ताड़ों के सुन्दर 
गुच्छ -ये ही यहाँ की सत्रसे आश्चर्यजनक और आकर्षक चीजें हें । 
चारों और एक श्रजीब मनहूसियत और श्रँधियारी छाई रहा करती है 
ओर सचमुच ही थोड़ी देर में नीले आकाश ओर सूर्य की रोशनी को 
देखने के लिये जी ऊबने लग जाया करता है ।” 

ऊष्ण वनों सेमिलने वाळली च!झ- ऊष्ण वनों के पेड़ों से कई 
प्रकार की उपयोगी चीजें मिला करती हें। कोई तो दवा के काम में 
लाई जा सकती है और किसी से मकान ओर लकड़ी की चीजें बनाई 
जा सकती हैं । बहुत से पेड़ केवल जलाने के ही काम आया करते. हैं । 
कुछ पेड़ (आबनूस और तुन्द) ग्र पनी लकड़ी की सुन्दरता के लिये प्रसिद्ध 
हें और कुछ- अपने रस के लिये जैसे रवड़' ( ब्राज्ील और अफ्रीका में ) 
ओर राटा पार्चा ( पूर्वी द्वीप समूह ) के पेड़ । 

ऊष्ण वनों के जीव-जब्तु--ऊष्ण वनों में पेड़ और पौधों की इतनी 
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श्रधिक सघनता पाई जाती है कि मनुष्य और बड़े बड़े जंगली जीव बहुत 
ही कम संख्या में पाये जाते हैं | यद्यपि कान्गो और अमेजन दोनों वन 
प्रदेशों में शेर, चीते, हाथी, बन्दर, जेत्रा, जिराफ़ और गेंडे आदि बड़े बड़े 
जानवर पाये जाते हैं तो भी ये जंगल के बहुत थोड़े हिस्से मं ही 
प्रवेश कर पाते हैं। हाँ, छोटे मोटे कीड़े-मकोड़ों की अवश्य भरमार पाई 
जाती है । इन जंगलों में केवल वे ही जानवर पाये जा सकते हें जो 
कि पेड़ों के ऊपर आसानी से ग्रा जा सकें । यों तो प्रायः प्रत्येक पेड़ की 
प्रत्येक डाल पर दो चार कीड़े-मकोड़े ( तरह तरह के साँप, बिच्छू, विषखोपरा 
और गिरगिटान आदि ) पाये जाते हैं । हज़ारों रंग की छोटी मोटी चिड़ियों 
की भी काफ़ी मरमार रहा करती है जिनमें यहाँ के रंग विरंगे तोते अधिक 
प्रसिद्ध हैं । नदियों में दरियाई घोड़े, मगर, घड़ियाल और कछुये आदि 
खूब पाये जाते हैं । 

जंगली जानवरों की भाँति आदमियों को. मी यहाँ रहने में बड़ी 


कठिनाश्यों का सामना करना पड़ा करता है । एक तो यहाँ की जलवायु 
ही बड़ी नम और सीड़दार पाई जाती है, दूसरे पत्तियों के सड़ने 

बदबू बहुत हुआ करती है। इससे तरह तरह की बीमारी का तो खतरा 
बना ही रहा करता है । घास और पेड़ पौधों की सघनता इतनी अधिके 
हुआ करती हे कि दो या तीन फीट से ज्यादा चोड़े पगडंडी रास्ते पाये 
ही नहीं जा सकते । थोड़ी दूर चलने ही में डालियों को काटते और 
हटाते हुये जान ऊब जाया करती है। उस पर भी विषैले कीड़े-मकोड़ों 
ओर धोखेबाज़ जंगली जानवरों का प्रतिक्षण भय लया रहता है । रास्ते 
भी आज बने और कल (फिर मिट गये । कोई स्थान आज पेड़ों को काट 
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छाँट या जलाजुलू कर साफ किया गया कि तीसरे दिन फिर वैसा 
का वैसा हो जाया करता है । ञ्रगर किसी स्थान में कुछ लोगों ने भोपड़े 
डालड्रल कर खेती भी शुरू की तो पानी और घास की अधिकता के मारे 
'कुछ होने भी नहीं पाता । आजकल की सुख सामग्रियों की तो यहाँ कोई 


चरचा ही नहीं की जा सकती । इस लिये ज्ञमीन और पानी के काफ़ी होते ' | 


हुये भी यहाँ बहुत कम लोग पाये जाते हें । 

ऊष्ण वनों में रहने वालों के उद्यम--उद्यमों के विचार से 
जंगलों में या तो जंगली जानवरों का शिकार किया जाय या नदियों में जल 
जीव पकड़े और मारे जाये; लकड़ी काटी जाय या जंगली पैदावार जैसे रबड़, 


यटापार्चा, गोंद, वेरियाँ और ्रौषधियाँ इकट्टी की जाये । इनके अतिरिक्त 


जंगलों के साफ़ हिस्सों और इनके किनारों पर चरागाही और खेती भी की 
जा सकती है । 
ऊप्ण वनों के निवासी-पिगमी लोग--अफ्रीका के जंगली निवा- 
सियो में पिगमीज्ञ सत्रसे बिचित्र माने जाते हैं। ये लोग बहुत ही 
छोटे ( १३ व ४ फीट ) मगर हट्टे कद्टे हुआ करते हें। यद्यपि पहिले 
बहुत से लोगों का यह ख्याल था कि ये लोग केवल काल्पनिक पात्र हैं 
किन्तु अब आधुनिक अनुसन्धान कर्त्ताओं ने इनके अस्तित्व को भली 
प्रकार निश्चित कर दिया है | इनका जीवन ्रत्र तक बिल्कुल ही असम्य और 
पत्थर के ज़माने के लोगों का सा पाया जाता है | वास्तव में ये लोग 
. चतुर जानवरों से थोड़े ही अधिक अच्छे हुआ करते हैँ न तो इन्हें किसी 
प्रकार की कारीगरी और दस्तकारी का ही ज्ञान है और न शिक्षा समीक्षा 
का ही । इनके पास किसी प्रकार के भी घरेलू वर्तन या भाँडे नहीं पाये 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


msn -= 


शा... 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[ ९९६ ] 


जाते, यहाँ तक कि मामूली खाना पकाने की भी कोई चीज़ नहीं हुआ 
करती । इनकी सारी कारीगरी बहुत ही भद्दे जाल, फंदे और लकड़ी या 
पत्थर के औजारों में ही पाई जाती है। सभ्य समाज के खेल कूद, 
गान तान ओर पारस्परिक प्रेमलाप का तो यहाँ नाम निशान तक नहीं 
पाया जाता | इनका न तो कोई प्राचीन ही इतिहास है ओर न भविष्य में 
उसे बनाने की चेष्टा ही । कहने का. तात्पर्य यह हैं कि ये लोग मानव 
समाज की प्रारंभिक दशा के प्रज्वलित नमूने हैं जिनमें आज तक भी 
किसी प्रकार के ऊंचे विचार या उन्नति नहीं पाई जाती । » 

इनका रहन-सहन--संसार की श्रन्य शिकारी जातियों की भाँति 
पिगमी लोग भी एक स्थान पर घर बना कर नहीं रहा करते क्योंकि 
उनके सदैव ही अपने खाने के लिंये शिकार की तलाश में इधर उधर 
घूमना पड़ा करता है । इनका सबसे प्रिय भोजन अनन्नास है इसलिए 
जब उन्हें. इसकी जरूरत पड़ा करती है तो जंगल के किसी साफ हिस्से के 
पास जा कर घास-पात की भोपड़ियों में. टिक जाया करते हैं और जब 
उनका क्रयविक्रय समाप्त हो जाया करता है तो फिर जंगल के घने भागों 
में घुस जाया करते हैं। इनका भोपड़ा मधुमक्खी के छातों का सा बना 
होता है । दे! चार मोठी लकड़ियाँ जमीन में -गाड़ कर ऊपर की ओर 
झुका और बाँध दी जाती हैं । तब उनके ऊपर वेल, घास-फूस और ताड़ 
के पत्ते डाल दिये जाते हैं। इनके भीतरी और बाहरी भाग मिट्टी से 
पुते रहा करते हें । चूँकि जंगलों में मिट्टी और पत्तों की कमी नहीं 
पाई जाती इसलिए इन लोगों को अपनी भोपड़ियाँ बनाने में अधिक 
कठिनाई भी नहीं पड़ा करती । ये लोग एक झोपड़ी में तीन बा चार महीने 
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से अधिक नहीं रहा करते क्योंकि ये लोग खेती पाती तो कुछ करते नहीं, 
चस जंगली जानवरों को खोजा और मारा करते हैं। . | 

कपड़े चूँकि इन जंगलो में गर्मी बहुत ही. अधिक पड़ा करती है 
इसलिए ये लोग कपड़े बहुत ही कम या ब्रिल्कुल ही नहीं पहिना करते । 
आदमी लोग ज्यादातर एक लंगोटी लगाये रहते ओर औरतें पत्तियों का 
एक गुच्छा बाँ थे रहा “करती हैं । गहने तो फूल और पत्तियों तक के भी 

नहीं पहिने जाते, हाँ अगर उनके यूरोपीय कपड़ों का एक चिथड़ा भी 

मिल जाय तो उसे बड़े चाव से श्रपने शरीर पर लपेट लेंगे । 

खान-पान--इन जंगलों में खाने की कमी तो पाई नहीं जाती 
क्योंकि खेती-पाती न करने पर. भी जंगली जानवरों का गोश्त ओर 
जलजीव तो मिल ही जाया करते हैं | जंगली कंदमूलां और फलफूलों 
की भी अच्छी भरमार रहा करती है। इसके अलावा शहद तो बहुत 
ही स्वादिष्ट भोजन माना जाता है। जानवरों के शिकार में तीर और 
कमान ही अधिक प्रयोग किया जाता है जिसके चलाने में ये लोग इतने 
चतुर हुआ करते हैं कि चार चार बाण एक हीं साथ ऐसी तेजी से छोड़े 
जाते हैं कि पहिला और आखिरी बाण निशाने पर करीब करीब एक ही साथ 
लगा करते हैं | अगर संयोग़ से काई तीरन्दाज निशाना चूक जाय तो उसी 
वक्त मारे गुस्से के तीर और कमान दोनों तोड़ डाले जाते हैं । अपने छोटे 


छोटे बाणों से ये लेग हाथी ऐसे बलिष्ठ जानवर के भी मार डाला करते 


हैं | इनका सारा शिकार केवल गोश्त के ही लिये हुआ करता है, यहाँ तक 
कि हाथियों के भी मार कर उनके हाँथी दाँत जे हमारे लिए इतने 
मूल्यवान हु | करते हैं, फेंक दिये जाते हैं। तीर-कमान को छोड़ कर 
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इनके पास छोटे छोटे भाले भी हुआ करते हैं, किन्तु टाल नहीं पाईं 
जाती । मछलियाँ मारने में केबल एक डोर और गोश्त का ढुकड़ा 
ही काफी हुआ करता हे | खाना पकाने का ज्ञान तो इन्हें होता नहीं 
इसलिये गोश्त और फल कच्चे ददी खाये जाते हैं |: कभी कभी भून 
जरूर लिया जाता हैं और वह इख प्रकार कि जमीन में एक गड्टा 
खोद कर लकड़ी और पत्तियाँ भर दी जाती हैं, उसके ऊपर गोश्त 
रख कर फिर पत्तियाँ रख दी जाती हैं और तत्र ग्राग.जला दी जाती है । 
अनन्नास का इन्हें खास शोक हुआ करता है। इसलिये इसके लिये 
ये लोग जंगल के साफ हिस्से में जहाँ कि इसके पेड़ पाये जाते हँ 
भ्होपड़े डालकर टिक जाया करते हैं | वहीं पर ये लोग किसी जानवर 
को मार कर पेड़ पर लटका दिया करते हैं और उसके गोश्त के साथ 
भ्रनन्नासां का बदला किया करते हें। कभी कमी तो ये लाग कच्चे 
अनन्नासों के {कसी एक पेड़ पर अपना तीर मार दिया करते हैं और 
मालिक को यह बताकर कि हम भ्रमुक पेड़ के फल लेंगे जंगल में 
चले जाया करते हें । पेड़ों का मालिक इन छोटे छोटे सिपाहियों को 
इतना डरा करता हे कि इनके आने तक उस पेड़ .का एक फल भी नहीं 
तोड़ा करता । | ; 
इसके उद्यम -पिंगमी लोग शिकार करने, तीर-कमान, जाल और 
फंदे बनाने के सिवा और कोई उद्यम नहीं किया करते। जत्र उनको 
कंदमूलों, फलों, तम्त्राकू, चाकू या हथियारों आदि की आवश्यकता पड़ा 
करती है तो दूसरी जातियों से जंगली जानवरों के गोश्त, चमड़ी, 
हाथी-दातों और रोग्रों आदि के साथ बदल लिया करते हैं । कभी कभी ये 
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लोग खेती-पाती करने वाली जातियों पर अपने विप्रेले बाणों को लेकर 
इमला भी कर दिया करते हैं और उन्हें लूट पाट लिया करते हें । मछली 
मारना भी इनका एक खास उद्यम हुआ करता हे | इसके अतिरिक्त जंगल 
के कोने कोने को जानने और जंगली-जीवन में बहुत ही होशियार होने 
के कारण कभी कभी ये लोग दूसरी जातियों और नये श्रागन्तुकों के लिए, 
पथ-प्रदर्शक का भी काम किया करते हें। वास्तव में इनका जीवन बड़ी 
ही कठिनाई का जीवन हुआ करता हैः किन्तु परमात्मा ने इन्हें उसके योग्य 
सारी शक्तियाँ भी प्रदान कर रक्खी हैं । 

इनका गह॒स्थ-जीवन- पिगमी लोगों की प्रत्येक भोपड़ी में आठ, 
या नौ आदमी रहा करते हैं। इनमें से सत लोग किसी एक आदमी को 
अपना मुखिया चुन लिया करते हैं और उसका कहना माना करते हैं। 
मुखिया का काम भूगड़ों को निपटाना और पड़ाव के उखड़ने या पड़ने 
का निश्चय करना है चूँकि इन लोगों को हमेशा इधर उधर घूमना पड़ा 
करता है इसलिए इनके पास णहस्थी का सामान बहुत ही थोड़ा. और 
हल्का हुआ करता है। वह जंगली पेड़ों के रेशों से बने हुए थेलों में भर 
कर ले जाया जाता है । 

चूँकि ये लोग एक ऐसे प्रदेश में रहा करते हैं जहाँ कि बारिश बहुत 
दी अधिक हुआ करती है इसलिए इनके अन्दर पानी की एक घुणा सी 
उत्पन्न हो जाया करती है | शायद इसी कारण ये लोग पीने और नहाने 
धोने में भी बहुत कम पानी का प्रयोग किया करते हैं | बड़ी बड़ी नदियों के 
होते हुए भी ये लोग तैरना ब्रिल्कुल नहीं जाना करते*"ओर इनका 
जीवन प्रतिक्षण खतरे में रहा करता है । इसलिये स्वभावतः इनकी आँखें . 
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र इनके कान वहुत ही तेज हुआ करते हैं। छोटी से छोटी चीज को 
भी जल्दी से देख और पतली से परतली आवाज को भी सुन लिया 
करते हैं | जंगली जानवरों का पता लगाने में तो ये लोग गजब द्दी कर 
दिया करते हैं । 

कान्गो नदी के जंगलों के एक यात्री द्वारं इनके जीवन का अधो- 
लिखित वर्णन पढ़ने योग्य है । 

“ये लोग प्रत्येक जंगली मार्ग के विषय में बहुत ही धीरे धीरे गत- 
चीत कर लिया करते हैँ और इतने दवे पाँव आगे की ओर बढ़ा करते हैं 
कि किसी प्रकार की आहट न हो सके । आगे चलते वक्त इनवी आँखें 
बड़ी तेजी के साथ चारों ओर फिरा करती हें जिससे किसी तरफ कोई 
चीज देखने में रह न जाय | जरा सी भी आहट पाने पर फौरन ही चोकन्ने 
हो जाया करते हें | एक आदमी की अपेक्षा दो आदमी अधिक तेजी के 
साथ आगे बढ़ सकते हें । अगर आगे जाने वाला कोई गलती कर जाता है 
तो पीछे वालों का थोड़े से ही इशारों में उच्चित मार्ग बता दिया जाता है । 

ह काम ज्यादातर उँगलियों या आँख के इशारों से ही किया जाता है। 
अगर संयोगवश दोनों ही गलती पर हुए तो फिर आगे पीछे वाले 
दोनों ही बड़ी सावधानी और होशियारी के साथ ठीक मार्ग खोजने में 
लग जाया करते हैं । उसके लिये रास्ते की एक एक लकड़ी और पत्ती बहुत 
धीरे धीरे हटाई जाती है । जब ये लोग एक दूसरे की आँख से ओमल हो 
जाया करते हैं तो सीटियों या जंगली चिड़िया के स्वरों में बातचीत कर 
लिया करते हैं । 

“इस प्रकार जत्र वे एक दूसरे के निकट पहुँच जाते हैं ता यातो 
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उंगलियों के द्वारा बातचीत की जाती है या छाती अथवा जंघे पर थपथपा | 
कर ध्यान आकर्षित किया जाता है। संयोगवश किसी को पीछे फिर 
कर देखना पड़ जाया करता है तो उस समय उसकी हालत देखने योग्य | 
हुआ करती है । कितनी गंभीरता और शांति के साथ वह अपने चारों | 
ओर की चीजों के देखता और किसी प्रकार की भी आवाज न होने देने को ह 
बचाया करता है । यदि इतने पर भी कोई लकड़ी या पत्ती खड़क ही जाय | र 
तो फौरन एक पाँव पर खड़ा हो कर पत्थर की मूर्ति बन जाया करता है, | 
< रौर इस बात का पता लगाया करता है कि कहीं उसके आसपास वाले 


जानवरों को उसका पता तो नहीं लग गया । 


इस प्रकार हमने यह देख “लिया कि पिगमियों की वर्तमान दशा | 


उनकी भौगोलिक परिस्थितियों का ही फल है । जैसी अवस्था में ये लोग | 
पड़ गये हें उसके अनुसार बहुत कुछ उद्योग किया करते हैं इसलिये हम 


लाग इनकी बुराइयों के लिये इन्हें दोघी नहीं ठहरा सकते। यदि आज | 
हम लोग भी उन्हीं की अवस्था' में पड़ गये होते तो शायद हमारी भी ' 
यही दशा झेती | हमें तो इसमें भी संदेह है कि हम लाग इनकी तरह : 
` इन भौगोलिक परिस्थितियों से लड़ भी सकते ! 

जंगलों के किनारे पर पाई जाने बाली जातियाँ-उपरोक्त जंगलों | 
के बाहिरी किनारों पर वे जंगली जातिया पाई जाती हैं जो साफ , 
किये हुये भागों में खेती और कुछ चरागाही का काम किया करती हैं|. न 
नई होने के सब्रब से जमीन खूब ही उपजाऊ हुआ करती है रः । 
|; ऊष्ण कटिबन्ध में हाने के कारण बारिश भी खूब हो जाया करती है. 
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कपास, ईख, केले, ्रनन्नास, और आलू आदि थोड़ी ही मिइनत से है 
किये जा सकते हैं। यहाँ खेती और घर का सारा काम-काज औरतें ही 
किया करती हैं । मदौ का काम लड़ना, शिकार खेलना और ऐश करना 
ही हुआ कंरता है । चूंकि यहाँ पर जीवन निर्वाह के लिये अधिक मिह- 
नत नहीं करनी पड़ ती इसलिये लोग ज्यादातर सुस्त और संकीर्णं विचारों 
के पाये जाते हैं ! थोड़ी ही तकलीफ़ मालूम होने पर एक स्थान के 
खेत-पात दूसरे स्थान के बदले में छोड़ दिये जाते हैं और वहाँ फिर 
नये सिरे से काम प्रारंभ किया जाता है। मध्य अफ्रीका में पहिले पाई 
जाने वाली गुलामों की तिजारत ने इस बुराई के बहुत बढ़ा दिया _ 
था । क्योंकि उस समय में गाँवों और खेतों पर बराबर हमले किये जाते 
थे और कभी कभी तो प्रान्त के प्रान्त उजाड़ दिये जाते थे | इसका 
दुष्परिणाम यह दाता था कि यहाँ के रहने वाले न तो एक स्थान पर 
जम कर रह ही सकते थे और न अपनी उन्नति ही कर सकते थे । 


त्राजीन के जंगल ओर उनके रहने वाले-- रबड़ की पैदावार के 
मुख्य स्थान दने के कारण ब्राजील के जंगलों का संसार के और जंगलों 


में बहुत ही ऊँचा स्थान माना जाता है। ये जंगल अमेजन नदी के 
वेसिन में हजारों मील फैले हुये हें | इनकी लम्बाई लगभग १५०० मील _ : 
ओर चौड़ाई १२०० मील मानी जाती है | ये जंगल अपनी जल-बृष्टि, 
जल-वायु और प्राकृतिक सुन्दरता में कान्गो के जंगल से ही मिलते- 
जुलते पाये जाते हैं और भौगोलिक भाषा में सेल्वाज कहे जाते हैं । 
इन जंगलों में भी दो दो सौ फीट ऊँचे पेड पाये जाते हैं जिनके 
चारों ओर लतर और बल्लरियाँ लिपटी रहा करती हैं । यहाँ की आबो-. 
« मा० भू०--६ | 
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हवा अत्यन्त ही नम होने के कारण घास-पात और छोटे-मोटे पेड तो 
असंख्यों की तादाद में उगा करते हैं | इस विचार से अमेजन और कान्यों _ 
के जंगलों में बहुत थोड़ा अन्तर पाया जाता है । जीव-जन्तुञ्रों में भी. 
बहुत कुछ समानता पाई जाती है। हाँ इन जंगलों में अफ्रीका के से 
शेर और हाथी ्रलत्रत्ता नहीं पाये जाते । यदाँ के बड़े बड़े जंगली जीवों | 
में प्यूमा और जागौर सब से अधिक प्रसिद्ध हैं । छोटे जीव-जन्तुओं की | 
ते बात ही कया कनी है। तरह तरह की चीटियों और मकडियों से 
लेकर साँप, विषखापरे और अन्दर आदि सभी भरे पड़े हैं । इनमें से 
कुछ का काटना तो अफ्रीका की सीसी मक्खियों का सा ही दुखद हुआ 
करता है । 
इन जंगलों में रहने वाले या ते। जंगली इंडियन्स या इंडियन्स और | 

नये यूरोपियन ्आागन्दुक्रों के वंशज पाये जाते हैं । किन्छु यह बात जान| 
लेने योग्य है किं असली इंडियन्स अब जंगल के उन्हीं भागों में पाये 
जाते हैं जहाँ यूरोपीय लोगों का अभी तक कोई प्रभाव नहीं पहुँच सका | 
इन रेडइंडियन्स का जीवन भी अफ्रीका के पिगमियों से मिलता जुलता 
पाया जाता है । इनमें से भी अधिकांश लाग बिलकुल असभ्य और 
- अशिक्षित पाये जाते हैं जिनका मुख्य उद्यम जंगली जानबरों का शिकार | 
अर जंगल की पैदावार का इकट्ठा करना ही हुआ करता है | जो चीजें 
इनके खाने पीने से बच जाया करती हैं उन्हें ये लोग बाहरी व्यापारियों | 
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अतिरिक्त इनके पास भी कोई भांड़े बर्तन नहीं पाये जाते । के यहाँ 
भी घर का सारा काम-काज औरतें ही किया करती हैं क्योंकि आदमियों 
के तो अपने ही काम से फुरसत नहीं मिला करती । गोश्त और जंगल 
के फल फूल ही इनके मुख्य खाद्य पदार्थ हैं | गर्मी के दिना में ता ये 
लोरा जंगल के भीतरी भागों में घुस जाया करते हैं, किन्ठु गर्मी के बाद 
किसी नदी के किनारे चले जाया करते हैं। इस प्रकार इनका भी जीवन 
चनजारों का ही जीवन हुआ करता है | यह तो हम पहले ही वता चुके 


हैं कि यहाँ के लोगों का मुख्य उद्यम रत्रड़ का इकडा करना ही हुआ 


करता है यद्यपि अमेजन की पूर्वी तरेटी में कुछ लोग तम्बाकू, कहवा, 
काको, श्रखरोट, केले, ईख और चावल आदि की खेती भी किया करते 


हें। रबड़ जंगल के पेड़ों के दूध से बनाई जाती है। यह दूध कई किस्म - 


के पेड़ों से पाया जा सकता है । सबसे प्रसिद्ध पेड ऐश ( कडी छाल का पेड ) 
से मिलता-जुलता हुआ करता है और बहुत ऊँचा पाया जाता है । जा 
मनुष्य इसका रस या दूध इकट्ठा करता है वह पहिले जाकर पेड में एक 
गड॒ढा काट देता है । जत्र दूध चूने लगता है तो उसे मिट्टी या टीन 
के वर्तने में इकडा कर लिया करता है । दूसरे दिन वह दूध अटा कर 
कडा कर लिया जाता है । 

वास्तव में रबड एकत्रित करने वालं का भी जीवन बड़ी मुश्किल 
और मशक्कत का जीवन है । वह अकेले ही या कभी कभी एक और 
आदमी के साथ लकडी और घास-फूस की भद्दी झोपडी में रहा करता 


है । जत्र उसे रबड के पेड़ मिल जाया करते हैं तो घने जंगल में पहिले | 


काट-कूट कर रास्ता बनाया करता है | प्रातःकाल चार दी बजे उठ कर 
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थोड़ी सी काफी ( कइवा ) पीता और तब अपनी बन्दूक, कुल्हाड़ी और 
टोन के प्यालों को लेकर पेड़ों का फेरा किया करता हेः। यह काम ज्यादा- 


तर वैसे ही हुआ करता है जैसे हमारे यहाँ ताड़ी बालों का । फेरा लगा 
\ 


रबड़ के पेड़ी से दूध निकालना 


- चुकने पर घर वापस आता और सूखे गोश्त तथा सूखी छीमियों का 
भोजन किया करता है । इसके बाद फौरन ही पेड़ी पर लगाये प्यालो 

` कां दूध इकट्ठा करने के लिये चल दिया करता है । लौट कर फिर. उस 
छोटी सी घुआँधार भोपड़ी में आग जला कर दूध को - अ्औटाया करता है 
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और तब उसका खोया बनाकर एक शोला बना लिया करता है। गोला 
बनाने के लिये कुछ साँ चे हुश्रा करते हैं जिनमें वह चुरिहारों की तरह 
काम किया करता है | 

उपरोक्त काम के लिये उसको एक विशेष प्रकार के ईधन की भी 
आवश्यकता हुआ करती है जिसे उसको पहिले से ही इकडा करना पड़ा 
करता है । दूध को श्रौटाते औठाते रात हो जाया करती है | और तब बह 
कुछ खा-पीकर सो जाया करता है | प्रातःकाल उठ कर उसे फिर उसी 
धंघे में लग जाना पड़ा करता है | इस प्रकार का जीवन ब्रिताने से 
उसे गठिया और बुखार तो हुआ ही करते हैं कभी कभी किसी जहरीले 
कीड़े मकोड़े के काट लेने से फौरन ही मर जाया करता-हे। ताजा गोश्त 
और ताजा खाना तो उसके लिये बड़े भाग्य की ही वात हुआ करती है । 

जङ्कनों का वहाँ के निवार्यो पर प्रमाव - चूँकि अमेजन और 
कान्गो दोनों के जंगल बहुत ही घने पाये जाते हैं और आबोहवा अत्यन्त 
ही नम और सीड़दार रहा करती है इसलिये इन प्रदेशों में सड़कों और 
रेलों आदि का तो अभी नाम निशान तक नहीं पाया जाता । यहाँ 
आने जाने के लिये नदियाँ ही सब से अधिक सुगम श्रौर उपयोगी 
हुआ करती हैं । कान्गो की अपेक्षा अमेजन इस बात के लिये अधिक 
उपयुक्त पाईं जाती है । इस नदी में लगभग ३००० मील तक छोटे 
मोटे जहाज आ जा सकते हैं । “मनोज' जोकि अमेजन और रायनीग्रो 
के संगम पर बसा हुआ है, रबड़ इकडा करने का मुख्य केन्द्र स्थान हे 
ओर इसके मुहाने पर 'पारा” इस रबड़ का बाहर भेजने का सबसे प्रसिद्ध 
बन्दरगाह है । ; 
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रहन सहन और आचार विचार पर कितना प्रभाव पड़ा है । बोनियो | 
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इस प्रकार जंगलों के रहने बालों के विषय में कुछ पढ़ लेने के बाद 
अब हम यह देख सकते हैं कि भौगोलिक परिस्थितियों का मनुष्य के ._ 


कब्र 


के माकू जो कि अब तक मनुष्य का गोश्त खाया करते हैं, अफ्रीका 
के पिगमी, अमेजन की तरेटी के रबड़ एकत्रित करने वाले इंडियन्स 
आर भारतवप्रं के कोल और भील आदि सब इसके प्रत्यक्ष प्रमाण 
हैं | जहाँ के लोगों में जितनी ही अधिक मानसिक और शारीरिक शक्ति 
इन परिस्थितियों से लड़ने की आती जाती हैं वे उतने ही अधिक सभ्य 
होते जाते हैं । यदि आज पिगमी और माकू ्ञोग खेती और मिहनत 
करना पसंद नहीं करते तो यह इनके चारों ओर की प्रकृति का ही 
दोष है । जत्र उन्हें बिना मिहनत के ही खाने पीने को मिल जाया _ | 
करता है तो फिर वे मिहनत क्यों करने लगे । मनुष्य का यह स्वभाव 
है. कि वह थोड़ी सी थोड़ी मिहनत में अधिक से अधिक लाभ चाहा 
करता है | चूँकि इनकी परिस्थितियाँ इनकी आवश्यकताओं को बहुत ही 
संकीर्ण बना दिया करती हें, इसलिये ये लोग अपने विचारों में भी 
अधिक विकाश नहीं कर सकते | ड 

_ इन जंगल्लों का भविष्य--शीतोष्ण वनों की भाँति ऊष्ण वर्नो _ 
का भी भविष्य बहुत उज्ज्वल बल्लाया जा सकता है। यदि किसी समय | 
इन जंगलों में आमदरफ्त के सुभीते बढ़ाये जा सके तो इनकी जंगली. ञे 
पैदावार भी कई गुना बढ़ाई जा सकती है। यही नहीं, आगे चल कर | 
भविष्य में इन जंगलों का बहुत सा भाग चरागाहों और खेतों में भी 
परिवर्तित किया जा सकता है। यहाँ के रहने वाले आदि - निवासियों 
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की भी दशा आगे चलकर बहुत कुछ सुधारी जा सकती हे 
लोगों के समागम में आने जाने से उनकी मानसिक 
उन्नति दोना निश्चित ही है । 
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| संसार के ऊँचे पहाड़ों और प्लेटुओं पर का जीवन 
| श्रमी तक तो हमने मनुष्यों के जीवन का विचार श्रक्षांशों के 
| से किया | रब हमें इसका अध्ययन ऊँचाई के विचार से करना चाइिये । 
| वास्तव में अच्छे और ऊँचे पहाड़ श्रपने ही में एक भिन्न देश माने जा. 
सकते हैं क्योंकि इनके नीचे से लेकर सत्र से ऊपरी भाग तक में पिछले 
| अध्यायों के सभी जीवन पाये जा सकते हैं । इनके आसपास की तरेटियों . 
में खेती और चरागाही की जा सकती है | उसके बाद डेसीठ्य, अस जंगलों 
के पेड़ पाये जाते हैं जो कि और ऊपर जाकर कानीफेरस पेड़ों में परिवर्तित | 
हो जाया करते हैं | यहाँ लम्बरिंग की जाथा करती है । इसके बाद फिर 
घास पाई जाती है जहाँ चरागाही की जा सकती है और फिर इनके बाद 
टन्ड्रा की सी घास मिला करती है जो कि और ऊपर जाकर अटल बर्फ से | 
ढक जाया करती है | इस प्रकार एक ही पहाड़ में हमें टन्ड्रा, टेगा, स्टेप श्रौर _ 
ऊष्ण्‌-वन-प्रदेशों के सभी दृश्य दिखाई दे सकते हैं । ऐसी विभिन्नता का | 
कारण यही है कि आत्रोहवा को. बदल देने में ऊँचाई का बड़ा प्रभाव पड़ा. 
` करता है । साधारणतया ३०० फीट की ऊँचाई एक डिग्री ताप कम कर | 
दिया करती हैं | इसीलिये हिमालय पहाड़ के सब से ऊँचे भागों में टन्‍्ड़ा 
की सी अटल बर्फ जमा रहा करती है । 
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देखने योग्य हुआ करता हे किन्तु यह बहुत श्रंशों में उनकी स्थिति पर 
ही निर्भर रहा करता है | हिमालय पहाड़ को ही लीजिये, यदि इम इसकी 


सब से ऊँची चोटी पर चढ़ कर इसके उत्तर और दक्षिण की ओर देखें _ 


तो पृथ्वी और आकाश का अन्तर पाया जायगा । जहाँ दक्षिण की ओर 
हरे भरे मैदान, चट्टानों. को तोड़ने वाली निर्मल नदियाँ और मनोहर जल- 


प्रपात पाये जायँगे, वहीं उत्तर की ओर एक ऊसर और उजाड़ तिब्बत का _ 


पठार देखने में आयेगा | यदि. आप यही बात आल्पस के ऊपर से करें 
तो आपको उसके दोनों ओर हरे भरे और सुहावने देश देखने में आर्वेगे । 
कहने का तात्पर्य यह है कि पहाड़ों का सौन्दर्य बहुत कुछ उनकी स्थिति 
ओर उनके रुख पर ही निर्भर रहा करता है । यही नहीं, इस सौन्दर्य का 
मिलना और न मिलना एक और बात पर भी निर्भर है और वह दै, दर्शक 
के चढ़ने का स्थान । उत्तरी अमेरिका के राकी पहाड़ों पर यदि कोई आदमी 
संयुक्त राज्यों की ओर से चढ़ता है तो पहिले उसे चरागाह मिलते हैं फिर 
डेसीड्यू अस जंगलों के साखु, सागौन और देवदार आदिं पेड़, फिर कानी- 
फेरस जंगलों के पेड़ जैसे शहतीर और भाऊ आदि | फिर छोटी छोटी 
झाड़ियाँ और घास जो कि भ्रन्त में बफ पर पहुँचा देगी। किन्तु जब वह 
, प्रशान्त महासागर की ओर से जाता है तो पहिले मछली मारने योग्य 
समुद्री किनारा, फिर सिरा नेवादा आदि पहाड़ी श्रेणियाँ और फिर एक 
अधिकतर सूखा और उजाड़ पठार जो कि महान बेसिन के नाम से पुकारा 
जाता है| यहाँ पर एक बात और भी समभ लेना चाहिये कि किसी भी 
पहाड़ में उपरोक्त प्राङ़ितक अंगों का विस्तार उसकी स्थिति के अ्रनुसार 
ही हुआ करता है। यद्यपि आल्पस के करीब करीब सारे विभाग - हिमालय 


> 
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में भी पाये जाते हैं तौ भी शीतोष्ण काडिबन्ध में होने के कारण आल्पस 
शीतोष्ण कटिबम्ध की पैदावारों के लिये और हिमालय ऊष्ण कटिबन्ध के. 
निकट होने के कारण ऊष्ण कटिबन्ध की पैदावारों के लिये अधिक उपयुक्त | 
है | जहाँ पहिले में कानीफेरस पेड़ों की अधिकता पाई जाती दै वहाँ 
हिमालय में डेसीड्य्‌अस पेड़ों की प्रचुरता रहा करती है । 

पहाड़ों पर द्दोने बाले उद्यम--साधारणतया अच्छे और ऊचे 
पहाड़ों पर हर प्रकार के उद्यम पाये जा सकते हैं । खेती, लम्बरिंग और 


एन्डीज के किसान 
चरागाद्दी सभी के लिये अच्छा अवकाश रहा करता है। उदाहरणार्थ | 
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जाती हैं। जैसे ही हम उसके दक्षिणी ढाल के पास पहुँचते हैं वैसे ही 
जन संख्या कम पाई जाती है किन्तु जहाँ जलब्रष्टि ्रौर जमीन श्रच्छी है 


वहाँ शहतूत और श्रंगूर आदि के बगीचे लगाये जाते हैं | इसके ऊपर कुछ - 


खेती के मैदान और डेसी-ड्यू अस पेड़ पाये जाते हैं | इसके और ऊपर कानी- 
फेरस पेड़ पाये जाते हैं जहाँ लम्त्ररिंग भली प्रकार की जा सकती है ] जो 
स्थान पेड़ों को काट कर साफ कर डाले गये है वहाँ भेड़-अकरी और 
ढोर चराये जाते हैं | इनके और ऊपर घास के . लम्बे चोड़े चरागाह पाये 
जाते हें जो कि बसन्त के दिनों में तरह तरह के फूलों से ढक जाया करते 
हैं | यहाँ यद्यपि खेती-पाती नहीं की जा सकती पर गर्मी के दिनों में 
जानवर खूब चंराये जाते हैं | इसके और ऊपर जीवन-निर्वाह की कठिनता 
अधिक होने के कारण जोग बहुत ही कम रहा करते हैं; किन्तु शौकीन लोग 
घूमने ओर बर्फ के ऊपर खेले जाने वाले खेलों को खेलने के लिये जरूर 
जाया करते हैं | इनके उत्तरी ढाल पर भी करीब करीब ये ही बातें पाईं 
जाती हैं ; केवल अंगूर और शहतूत के बाग नहीं लगाये जाते क्योंकि उधर 
की आत्रोइवा उतनी गरम नहीं है जितनी की दक्षिण की। इस प्रकार 
हमने देख लिया कि स्विटजर लैंड ऐसे पहाड़ी प्रान्तों में खेली, चरागाह, 
लम्बरिंग और डेग्ररी फार्मिङ्ग आदि के सभी उद्यम आसानी के साथ किये 
जा सकते हैं | यही नहीं छोटी मोटी और हल्की चीजों की कारीगरी का- 


भी अच्छा प्रचार पाया जाता है | चूंकि इन देशों में अक्सर कोयले और | 


लोहे की कमी पाईं जाती है इसलिये यहाँ के भरने . और यहाँ की नदियाँ 
बिजली की शक्ति पैदा करने-के काम में लाई जाती हें । यही 
कारण है कि स्विटजरलैंड और उत्तरी पूर्व इटली में कोयले और लोहे 
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के न होते हुए भी चमड़े. कपड़े और छोटी मोटी चीजें जैसे लकड़ी 
मेज, कुर्सी और घड़ी आदि के बड़े बड़े कारखाने पाये जाते हैं । इन प्रान्तों 
में छोटी ही छोटी चीजों की कारीगरी होने का एक कारण और भी है 
आर वह है, आमद्रफत के सुभीतों की कमी | रेलों और सड़कों का कम. 
प्रसार होने के कारण बड़ी बड़ी चीजों का क्रय विक्रय आसानी के साथ _ 
नहीं किया जा सकता । इसलिए स्वभावतः ये लोग छोटी छोटी चीजों 
की ही कारीगरी में विशेष ध्यान दिया करते हैं । भारतवर्ष के काशमीर और | 
यूरोप के स्त्रिटजर लैंड तथा नवे आदि पहाड़ी देशों में - जहाँ कि प्राक 
तिक सौन्दर्यं भरा पडा है - बाहरी दर्शकों के आगत-स्वागत का प्रबन्ध ू 
भी यहाँ के लोगों का एक मुख्य कारवार हुआ करता है । यही कारण | 
है कि इन देशों में सैकड़ों होटल पाये जाते हैं जहाँ हजारों आदमियों | 
का जीवन निर्वाह हुआ करता है। भारतवर्ष के काश्मीर राज्य को | 
मद्द से करीब करीब गर्मी के दे महीनों में ही उतना रुपया मिला करता 
है जितना कि साल भर की खेती पाती से । 

यह तो इम पहिले ही बता चुके हैं कि भिन्न भिन्न पहाड़ों की पैदावार 
उनकी स्थिति पर ही निर्भर रहा करती है। उदाहरणार्थ हम यह बता | 
सकते हैं कि हिमालय पहाड़ के ढालों पर कानुफेरस पेड़ों की अपेक्षा 
डेसीड्यू अस पेड़ अधिक पाये जाते हैं | यही नहीं, जहाँ ्राल्पूस के ढालों 
पर अंगूर, शहतूत और शाहबलूत के पेड़ पाये जाते हैं वहाँ हिमालय के 
ढालों पर चाय और ऐन्डीज के ढालों पर कइवा बोया जाता है । यह | 


कह 


आजकल पहाड़ों का एक और उद्यम अधिक प्रसिद्ध होता है और 
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वह है, खानिज पदार्थे का निकालना उदाइरणार्थ इम यह बता सकते हैं... 
कि अल्टाई में सोने की और एन्डीज तथा राकी पहाड़ों में सोने और चाँदी 


ऐन्डीज पर्वत पर खेती 


की खाने पाई जाती हैं । इनके अतिरिक्त तरह तरह के पत्थरों की आमदनी 
भी एक अच्छी आमदनी हुआ करती है । 

पहाड़ी प्रान्तों क निवासी-संसार के पहाड़ों का जो प्रभाव 
वहाँ के रहने वालों पर पड़ा करता है उसे हम कई प्रकार से देख और 
समभ सकते हैं। सब से पहिली बात तो यह हुआ करती है कि ये पहाड़ 
अपने निवासियों के प्रति मैदानों की भाँति अधिक उदार न होकर कुछ कृपण 
और कठोर हुआ करते हैं । इसका स्वाभाविक फल यंह हुआ करता है कि 
वहाँ के लोग अधिक मिहनती और मजबूत पाये जाते हैं। नैपाल के: 
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- गुरखे और अफगानिस्तान के पठान इसके अच्छे उदाहरण हैं । चूंकि प्रकृति 
इनके प्रति अपनी कठोरता दिखाया करती है इसलिए ये लोग भी अपने | 
जीवन के प्रत्येक अंग को उसी कठोर दृष्टि से देखा करते हें। अफगानों 
ओर सरहद्दी जातियों की मरने श्रौर मार डालने वाली प्रवृत्ति का मुख्य 
कारण उनकी भौगोलिक परिस्थितियाँ ही हैं| दूसरी बात यह है कि ये. 
पहाड़ अपने निवासियों को संसार के और लोगों के सम्पर्क में बहुत कम | 
या बिल्कुल ही नहीं आने देते । हिमालय पहाड़ आज तक भारतवर्ष और _ 


पाया जाता है | इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ करता है कि इन _ 
प्रदेशों के रहने वाले एक प्रकार से संसार के और भागों से अलग रहा | 
करते हैं, इसलिये उनके अन्दर वाह्य संसार के प्रति एक उदासीनता सी आ | 
जाया करती है। वे अपने ही भावों और आचार-विचारों में मग्न रहा करते | 
हैं । वाह्य परिवर्तन का उनके ऊपर ब्रहुत कम प्रभाव पड़ा करता है ; इस- 
लिये इन प्रदेशों के रहने बालों में पुरानी ही सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियाँ 
पाई जाया करती हैं | इनके आचार विचार और इनका रहन सहन बहुत 
अंशों में पुराना ही पाया जाता है। यही कारण है कि आसाम और. 
छोटा नागपुर की पहाड़ियों में पाये जाने वाले लोग ग्राज भी करीब करीब _ 
चैसे ही हैं।'जैसे कि उनके पूर्वज आजसे दो हजार वर्ष पीछे थे। 
नैपाल और भूटान के रहने बालों के अचार विचार उनक वेष भूषा, 
और उनके भाषा तथा भाव आज भी थोड़े बहुत परिवर्तन के है 
ज्यों के त्यों पाये जाते हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हें कि पहाड़ी | 
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यांत परिवर्तन और नूतनता के बाधक होते हुये भी प्राचीनता के | 
अच्छे संरक्षक हुआ करते हैं | तीसरी बात यह हैं कि इस प्रकार का 
एकान्त निवास यहाँ के रहने वालो में स्वाभिमान और स्वदेश प्रेम , स्वदेश 
से हमारा अभिप्रा4 जाति विशेष के रहने के प्रान्त से ही है, पैदा कर 
देता है | मध्य भारत की राजपूत रियासत इसके अच्छे उदाहरण हैं । वहाँ : 
के बु देलों, ब्रधेलों और चंदलों में आज तक भी जो कुछ जाति प्रेम और 
छुत्रियत्व पाया जाता है उसका बहुत कुछ श्रेय उनकी भौगोलिक परिस्थि- 
तियों को ही है। इसी प्रकार सरहद्द पर पाई जाने वाली जातियों का स्वातंत्रय- 
प्रेम उन पहाड़ियों के स्वतंत्र जीवन का ही परिणाम कहा जा सकता है | 


याक द्वारा खेती 85. 
पठारों पर रहने बालों का जीवन--ऊँचाई के विचार से पहाड़ों 
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के वाद पठारों का नम्बर आया करता हे । इसलिये यह भी निश्चित है कि 
संसार के पठार, पहाड़ों केही निकट पाये जायँगे । एशिया, यूरोप 
अमेरिका के सभी पहाड़ों के निकट पठारां का कुछ न कुछ अंश अवश्य 
पाया जाता है | एशिया में इसका सबसे अच्छा उदाहारण तिब्बत का 
पठार है जो कि अपने चारों ओर ऊंचे पव॑तों से ढका हुआ है। इसका 
उत्तरी भाग तो अधिकांश में ऊसर, उजाड़ और सूखी हवाओं से प्रभावित 
पाया जाता है, इसलिये स्वभावतः यहाँ बहुत कम लोग रहा करते 
हैं जो लोग रहते भी हैं वे ज्यादातर बनजारों की भाँति इधर उधर 
घूमते और अपने भेड़ , बकरी, याक ( एक प्रकार का लदूदू भेस ) और 
कभी कभी ऊँटों के झुंडों को चराथा करते हैं । इन जानवरों में याक यहाँ 
वालों को रेन्डीयर और सदारा वालों को ऊँट । क्योंकि इसी जानवर से 
उनके खाने को गोश्त, और पहिनने को कपड़ा मिला करता है, तथा 
यहि जानवर उनके लिये बोझा ढोने और आने जाने में सबसे अधिक 
काम दिया करता है। तिब्बत के इस उत्तरी भाग में आप हफ्तों चले 
जाइये और आपको कभी कमी ते एक भी आदमी की सूरत न दिखाई 
पड़ेगी । वास्तव में तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा ही अधिक प्रसिद्ध है 
क्योंकि यहाँ हमें नदियों की हरी भरी लम्बी तरेटियाँ मिला करती हैं 
जिनकी जलवायु भी बहुत अच्छी पाई जाती है। यहाँ हमें लोग भी 
अधिक रहते मिलेंगे । इनमें से कुछ तो खेती-पाती का कामं 
करते और कुछ पठार के ऊँचे भागों में भेड़, बकरी और ठोर चराया 
करते हैं। ५ 
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यहाँ की सबसे प्रसिद्ध तरेटी “ साम्पू ” या ऊपरी ब्रह्मपुत्रा की तरेटी 
है | इसमें और इसी प्रकार की दो चार और तरेटियों में जहाँ धरातल 
अधिक उपजाऊ पाया जाता है और सिंचाई का कुछ प्रबन्ध किया 
जा सकता है, अनन्नास और शफतालू आदि फल तथा गेहूँ, जे और 
मटर आदि बोये जाते हैं। इसके अतिरिक्त थोड़ा बहुत चरागाहो का 
भी काम किया जाता है ! एक यात्री जा भारतवष्ष से चलकर 
शिकिम के रास्ते से दाता हु तिब्बत के पठार पर पहुँचा वह अपने श्रनुभव 
को इस प्रकार बताता है कि “ तिब्बत के इस भाग की सुन्दरता का 
अनुभव करने के लिये यह आवश्यक है कि पहिले प्रत्येक आदमी 
पहाड़ों की तरेटी की अत्यधिक जलबृष्टि, गर्मी और नमी की कठिनाइयों 
का कुछ न कुछ अनुभव कर ले । बादलों और कुहरे से ढकी हुईं अटल 
र्फ के दृश्य के लगातार देखते देखते हताश दा ले । शिकिम की 
घने जंगलों और बाँस की कोटों से भरी-पुरी वादियों में कुछ ्रमण कर 
ले । तब वह आदमी इतने दिन की कठिन यात्रा के बाद विभाजक श्रेणी 
के दर्र के पार कर एक ही छण में एक दूसरी दुनिया में जा पहुँचता 
है । यहाँ उसे मालूम होता है कि अब ता वह एक ऊँचे पठार में जो 
चौड़ी वादियों, गोलाकार बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी चोटियों और हरे- 
भरे चरागाहों से भरा-पुरा है-पहुँच गया है, जहाँबादलों और 
कुहरे के स्थान में सूर्य की सुन्दर रोशनी और गमी पाई जाती है । 
लासा जो . तिब्त्रत की राजधानी है इसी प्रकार की एक तरेटी में 
स्थित है । सन्‌ १६०४ ई० में जो अंग्रेजी मिशन तिब्बत भेजा गया था 
उसके सदस्य यहाँ के निवासियों और उनके गाँवों की गन्दगी को देखकर 
मा० भू०---१० 
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घबरा गये थे | यहाँ की सबसे विचित्र बात यहाँ के लोगों के धार्मिक विचार 
हैं । यद्यपि कहने के लिये ये लोग बौद्ध धम के अनुयायी माने जाते हैं 
तो भी वास्तव में इनका धर्म अब भूतों और प्रेतों का ही धर्म रह गया है। 
प्रत्येक पहाड़ी कन्द्रा या खोह्‌, भोत का सूराख, और पत्थरों की दरार भूतों 
और प्रेतां के निवास-स्थान माने जाते हैं जिनके दूर रखने के लिये भाँति 
भाँति के यंत्र, मंत्र, टोटके और पूजा पाठादि किये जाते हैँ | जगद जगह 
पर इसके लिये निशान और झेंडे गाड़े गये हैं । चूँकि इसके लिये पुजारिंयों 
की अधिक आवश्यकता पड़ा करती है इसलिये यहाँ के साधुओं--जा 
केवल लासा में पचीस हजार से अधिक पाये जाते हैं-- ओर साधारण जनता 
के रहन-सहन में बड़ा अन्तर पाया जाता है। इसका अनुमान वे ही लोग 


भली प्रकार कर सकते हैं जिन्हैंने किसी आदि जाति के गाँव सें टोटकादिक 
जानने वाले पंडित जी को देखा हो । 


'ऐन्डीज पहाड़ों के पीर और बोल्विया पठारों में जलेवायु उतनी _ | 
विषम नहीं पाई जाती जितनो तिब्बत में । इसका कारण यह है 
कि तिब्बत समुद्र से बहुत दूर और चारों ओर ऊँचे पहाड़ों से ढका | 
हुआ है। पौरु और वोल्विया यद्यपि पहाड़ों से घिरे हुये हैं तो भी 
समुद्र और विषुत्रत्‌ रेखा के बहुत निकट हैं। यह पठार २३ मील के 
लगभग ऊँचा पाया जाता है और इसके आस पास की पहाड़ी चोटियाँ 
२०००० फीट से अधिक ऊँची पाई जाती हैं । 

चूँकि तिब्बत की भाँति ये पठार भी अपने चारों ओर ऊँचे पहाड़ों 
से घिरे हुये हें इसलिये. जलबष्टि इनमें भी बहुत कमः पाई जाती है । 
इसका स्वाभाविक परिणाम यही पाया जाता हे कि यहाँ भी घास के 
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अतिरिक्त और किसी प्रकार के भी बड़े पेड़ श्रधिक संख्या में नहीं पाये 
जाते । इससे यह साफ जाहिर है कि यहाँ के निवासियों का भी मुख्य 
उद्यम भेड़, त्रकरी और ठोर चराना ही पाया जायगा । यहाँ के सबसे 


पहाड़ी लदूदू घोड़े 

उपयोगी और प्रसिद्ध जानवर “लामा? (याक की तरह का बैल ) 
अल्पाका और विकून हैं । वास्तव में लामा का यहाँ वही स्थान माना 
जाता है जो कि याक? का तिब्बत में । इन जानवरों से खाने को 
गोश्त और पहिनने के कपड़े मिला करते हैं | इसके अलावा “ लामा ” 
सवारी और बोझ ठोने के भी काम में लाया जाता है । 

पीरू और वोल्विया पठारों की सब से अधिक उपयोगिता इनकी 
चाँदी की खानों में मानी जाती है। सन्‌ १५४५ ई० से लेकर आज तक 
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में लगभग ६० करोड़ पौंड की चाँदी “निकाली जा चुकी है | इसकी 
सबसे प्रसिद्ध खान बोल्विया में पोटोसी और पीर में सीरो डी पेस्को 
हैं । चाँदी के अतिरिक्त इन पठारों में टीन और ताँ वे की भी अच्छी 
खानें पाई जाती हैं । इस प्रकार खान खोदना भी यहाँ के लोगों का “ 
एक मुख्य उद्यम पाया जाता है । किन्ठु इसकी अधिक उन्नति इसलिये 
नहीं की जा सकती कि अधिक ऊँचाई पर होने के- कारण यहाँ की हवा 
बहुत ही झीनी पाई जाती है जिससे मैदानों में रहने वाले लोग यहाँ 
अच्छी तरह काम नहीं कर सकते । क्योंकि उन्हें साँस लेने में बड़ी 
तकलीफ हुआ करती है । सिर का दर्द, बुखार, उल्टी, आँखों और 
नाखूनों का नीला हो जाना और मूर्छा आदि अनेकों पहाड़ी बीमारियाँ 
हो जाया करती हैं | इसी कारण यहाँ रेलों और सड़कों का भी अच्छा 
प्रचार नहीं किया जा सकता क्योंकि बाहरी लोग तो काम कर ही नहीं 
सकते और यहाँ के रहने वाले करना ही नहीं चाहते । 

जब स्पेन वाले पहिले पहल यहाँ आये तो उन्हें यहाँ “ इन्का ” 
( इंडियन्स की जाति विशेष ) लोगों का राज्य मिला | ये लोग अपने 
आसपास वाले और इंडियन्स की श्रपेच्ा कहीं अधिक सभ्य और चतुर 
पाये जाते थे क्योकि इनका एक साम्राज्य था और उसमें अच्छी अच्छी 
सड़कों, नहरों और इमारतों की अर च्छी संख्या पाई जाती थी । “ कज्के ” 
में जा इनकी राजधानी थी, बहुत से अच्छे अच्छे मकानातें और 
मन्दिर थे ' इनका मुख्य पेशा खेती था और उसकी. खास पैदावार 
मक्का मानी जाती थी। अपने आल्पाका और लामा के बालों से 
ये ले।ग सुन्दर सुन्दर कम्बल श्रौर कपड़े भी बना लिया करते थे । इतना 
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होते हुये भी ये लोग बहुत ही शांत, सरल और एकान्त प्रेमी पाये जाते 
थे | यही कारण था कि पिजारो अपने थोड़े से आदमियों को लेकर 
इनके सारे साम्राज्य को जीत सका था क्योंकि इन बाहरी आगन्तुको 
के पास लड़ाई के श्रस्र-शस्त्र 'इन्का” लोगों से कहीं अधिक अच्छे पाये 
जाते थे । लीमा और लापाज इनके आधुनिक प्रसिद्ध नगर हैं । 

पीरू और बोल्विया के उत्तर ईक्वेडर का पठार है जो और बातों 
में इन्हीं पठारों से मिलता-जुलता पाया जाता है ; किन्तु जलवायु कुछ 
अधिक अच्छी पाई जाती है । 

उत्तरी-असेरिका के पठार -उत्तरी अमेरिका में कार्डीलेराज के 
पश्चिमी भागों में भी कई एक पठार पाये जाते हैं जो एलास्का 
और टेहान्टपिक की खाड़ी के बीच में फैले हुये हैं । इनमें कालोरेडो 
के पठार अपनी पहाड़ी घाटियों के लिये प्रसिद्ध हैं | तिब्बत और पीरू 
की भाँति यहाँ भी पानी बहुत कम बरसा करता हे और इसी लिये 
जनसंख्या भी बहुत ही थोड़ी पाई जाती है यहाँ के रहने वाले भी इंडियन 
ही हैं जो पत्थरों और ईंटों के मकानों में रहा करते हैं ये मकान यहाँ 
की भाषा में “होगन? कहे जाते हैं | इनमें एक ही कमरा हुआ करता है 
किन्तु वह काफी सुखप्रद बनाया जाता है। इसके श्रन्दर इवा और ठंडक 


कुछु भी असर नहीं जना सकती और इसके एक कोने में आग जलाने | 


का भी प्रबन्ध रहा करता है । ये लोग भेड़ और बकरियाँ ही चराया 
करते हैं और उन्हीं को लिये हुये ज्यादातर नदियों के किनारे ही रद्द 
करते हैं । 
कैलीफोनिया की घाटी-इस भाग का सत्र से प्रसिद्ध हिस्सा 
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कैलीफोनिया की तरेटीया घाटी है | इसकी जमीन नदियों के द्वारा 
लाई हुई पहाड़ी मिट्टी से बनी है और इसीलिये बहुत ही उपजाऊ 
पाई जाती हे। पश्चिमी पठारों का उत्तरी भाग पछुआ हवाश्रों के 
रास्ते में पाया जाता है इसलिये वहाँ तो साल भर बराबर बारिश 
हुआ करती है; किन्तु कैलीफोनिया में केवल जाड़े के दिनों में ही पानी 
बरसा करता है। गर्मी की ऋतु तो गरम और सूखी ही रहा करती है 
जिसमें सूर्य भी खूब चमका करता है । इस प्रकार की जलवायु फलों की 
| | ६ पैदावार के लिये सबसे ्रधिक उपयुक्त हुआ करती है और यही कारण | 
। है कि कैलीफोर्निया फलां की पैदावर के लिये संसार का एक प्रमुख 

| hh देश माना जाता हे । 
यहाँ हमें सैकड़ों एकड़ नारंगी और नीबू के कुंज, शफ़तालू, वेर, 
और जैतून के बाग और लाखों अंगूर के दरख्त देखने में आयेंगे | इनके | 
सिवा बादाम, अखरोट, अंजीर और ्रनन्नास आदि के भी बड़े बड़े खेत | 
मिलेंगे । यही नहीं इजारों तीघे जमीन इन फलों से भरे हुये बर्तनों से | 
ढकी रहा करती हैं। कहीं तो सफतालू और अनन्नास सूख रहे हैं, कहीं | 
| अंगूर सुखाकर किशमिश और मुनक्के बनाये जा रहे हैं और कहीं वेर, 
सुखाकर कूटी और. वेरचूर में परिवर्तित की जा रही है। चूँकि यहाँ की 
| | ih अबोहवा ज्यादातर गरम और सूखी पाई जाती दै इसलिये ये फल बिना 
| + 


खराब हुये ही सूख जाया करते हैं। इस प्रकार प्रतिवर्ष हजारों मन सूखे 
फल दूसरे देशों को भेजा जाया करते हैं। 
ks आश्चर्य की बात तो यह है कि अभी थोड़े ही वर्ष पहिले ये उपजाऊ 
i खेत ऊसर और उजाड़ प्रान्त थे ; किन्तु अब पहाड़ों से निकलने वाली 
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नदियों से नहर निकाल कर हरे-भरे देशों में परिवर्तित कर दिये न हैं । 
ऐसे ही उपजाऊ प्रान्त के निकट होने के कारण 'सैन फ्रान्सिसको' प्रशान्त 
महासागर का एक प्रसिद्ध बन्दरगाह बन गया है और “सुनहला 
फाटक कहा जाता है । इसी के आस पास कैलीफोनिया के सबसे. 
अधिक निवासी पाये जाते हैं क्योंकि पश्चिमी पठारे का शेष भाग ' 
सूखा और उजाड़ होने के कारण अधिक आबादी के योग्य नहीं 
पाया जाता ! 
कैलीफोनिया के दक्षिण का प्रान्त ऊसर और उजाड़ पाया जाता है । 
केवल स्नेक नदी की तरेटी और साल्टलेक के आस-पास ही कुछ खेती- 
पाती हुआ करती है । साल्टलेक के पास ही साल्टलेक नामक नगर 
भी हे जिसके आस-पास मोरमन्स नामक लोग रहा करते हैं । यद्यपि, 
ये लोग एक विचित्र धर्म के अनुयायी पाये जाते हैं तो भी खेती-पाती 
का काम खूजत्र किया करते हैं । इसके और दक्षिण मेक्सिको का पठार 
पाया जाता हे । इस पठार का अधिकांश भाग उजाड़ रहा करता 
है | केवल दक्षिण भाग में जिसकी ऊँचाई ८००० फीट के लगभग 
पाई जाती है और जहाँ का धरातल ज्वाला मुखी पहाड़ों से निकली 
हुईं चीजों का बना हुआ हे गेहूँ, मक्का, सेम और फलों की खेती की 
जाया करती है। पानी के लिये यहाँ पर भी बर्फ और बर्फीली नदियों 
के ही ऊपर निर्भर रहना पड़ा करता है । यहाँ चाँदी भी निकाली जाती हे । 
अफ्रीका का एबीसीनियल पठार--अधिकांश में आग्नेय चट्टानों 
का वना हुआ है जिसमें पहाड़ी नदियों ने बहुत गहिरी बादियाँ काट 
डाली हैं । इसी कारण यहाँ श्रामदरफ्त के सुभीते बहुत कम पाये 
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जाते हैं और लोग एक प्रकार से बाहिरी संसार से बिल्कुल अलग रहा 
करते हैं । चूंकि यहाँ पारस्परिक समागम बहुत ही कठिन पाया जाता 
है इसलिये लोग अपनी ्राथिक श्रौर सामाजिक उन्नति भी नहीं कर 


सकते । यद्यपि यहाँ के लोग शिक्षित समाज से बहुत पिछड़े पाये जाते 


हैं तो भी पहाड़ों का एकान्त-निवास-जनित स्वदेश और क्वतंत्रता प्रेम 
काफी पाया जाता. हे और पहाड़ी निवासियों की भाँति ये लोग भी 
अच्छे सैनिक हुआ करते हैं | प्रायः प्रत्येक आदमी सशस्त्र चला फिरा 
करता है । 

यद्यपि यहाँ की पैदावार अब से कई गुना बढ़ाई जा सकती है तो 
भी यहाँ के निवासी इस श्रोर अधिक ध्यान नहीं दिया करते हैं । इसका 
कारण केवल एक ही है श्र वह है, इनका सरल और सुस्त जीवन । 
भारतवासियां की तरह जो कुछ कम से कम मिहनत करने पर मिल 
जायगा उसी पर संतोष कर लेंगे । आजकल यहाँ फे मुख्य उद्यम कहवा, 
कपास, धान और गरम प्रदेशों के फलों की खेती और पहाड़ी ढालां पर 
चरागाही ही है । यहाँ का सबसे प्रसिद्ध नगर एडिस अबाबा है जा 
सफाई के विचार से बहुत ही गंदा पाया जाता है। 

इस प्रकार हमने यह देख लिया कि पहाड़ों श्रौर पठारों की उपयोगिता 
बहुत कुछ भिन्न भिन्न पाई जा सकती है | तिब्बत ऐसे पठारों में तो र्ड्रा 
का सा कठिन जीवन पाया जाता है। किन्तु बोल्विया, कैलीफोनिया 
आर एबीसीनिया आदि में, यदि मनुष्य चाहे तो, काफी सुखमय जीवन 
बना सकता है । यहाँ केबल दोही बातों की कठिनाइयों को दूर 
करने की शक्ति होनी चाहिये; पहिली तो पानी की कमी और दूसरे 
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आने जाने के मार्ग | इनके लिये साधन तो श्रवश्य पाये जाते हैं ; किन्तु 
उनका यथेष्ट उपयोग करने के लिये शारीरिक और ्राथिक शक्ति के 
साथ सहन-शीलता की भी बड़ी जरूरत है । यदि किसी प्रकार इन 
प्रदेशों की ये बाधायें दूर हो जाये तो वे बाइरी संसार के सम्पर्क में 
आकर अधिक उन्नति कर सकते हैं। किन्हीं किनहीं प्रान्तों में जलवायु 
की कठिनाइयाँ भी अवश्य पाई जाती हें किन्तु वे इतनी असाध्य 
नहीं हुआ करतीं कि साहसी और उत्साही मनुष्यों के प्रसार को ही 
रोक सकें | 
उन्मुखो पहाड़ों के देशों में रहने वालों का ज्ञीबन- इस 
अध्याय को समाप्त करने से पहिले हमें एक प्रकार के और पहाड़ी 
प्रान्तों का जीवन देख लेना चाहिये और वे हें, जापान और पश्चिमी 
द्वीप समुह ऐसे ज्वालामुखी पहाड़ों के देश । यो तो ज्वालामुखी पहाड़ों 
का विस्तार पूर्वी द्वीप समूह, प्रशान्त मद्दासागर के द्वीप समूह और 
अमेरिका के ऐन्डीज तथा राकी पहाड़ों तक भी पाया जाता है ; किन्छु 
निवासियों के जीवन पर इनके प्रभाव का सबसे श्र च्छा उदाइरण जापान, 
न्यूजीलैंड और पश्चिम के द्वीपो में ही देखा जाता है । 
उपरोक्त जिन जिन देशों में ज्वालामुखी पहाड़ पाये जाते हैं उन 
सब की प्राकृतिक दशा तो बहुत अंशों में एक सी ही पाई जाती है । 
करीब करीब सभी का धरातल ज्वालामुखी पढाड़ों से निकली हुई 
चीजों का बना हुआ है श्रौर वह बहुत ही उपजाऊ पाया जाता है। 
बहुतेरों में अब तक प्रज्बलित ज्यालामुखी पददाड़ पाये जाते हैं और अधि- 
कांश में प्रशान्त ज्वालामुखी पहाड़ों के क्रेटर विद्यमान हैं। सभी में 
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समतल धरातल की अपेक्षा पथरीला भाग अधिक पाया जाता है। 
नदियों की संख्या वहाँ की जलब्ृष्टि पर निर्भर रहा करती है। , 


इनकी जलब्रृष्टि और जलवायु तो इनकी स्थिति पर ही निर्भर रहा 


करती “हैँ. । उदाहरणार्थं हम यह बता सकते हैं कि जापान में उत्तर के 
अत्यन्त ठंडे भागों से ले कर दक्षिण से काफी गरम प्रान्त तक पाये 
जाते हैं । न्यूजीलैंड की जलवायु समशीतोष्ण पाई जाती है। इनके 
विरुद्ध न्यूगिनी और क्यूबा श्रादि द्वीपों की जलवायु अत्यन्त ही गरम 
और नम रहा करती है । 

इनके निवासियों के उद्यम भी बहुत ही भिन्न भिन्न पाये जाते 
हैँ । जापान में यद्यपि खेती, चरागाही, लम्बरिंग और कारीगरी के सभी 
उद्यम किये जाते हैं; किन्तु अन्त में यह व्यवसाय प्रधान देश ही माना 


` जाता है । इसी प्रकार न्यूजीलैंड खेती श्रौर चरागाही प्रधान देश हे । 


क्यूत्रा, जमैका और दूसरे देशों में खेती और लम्बरिंग ही अधिक की जाया 
करतो है । यहाँ पर हमें इन पहाड़ों का कुछ न कुछ प्रभाव श्रवश्य 
मिला करता है । जापान में दियासलाई की कारीगरी का मुख्य कारण 
यहाँ के ज्वालामुखी पहाड़ों से निकली हुई गंधक ही है । इसी प्रकार 
न्यूजीलैंड ' के स्वास्थ्य-सुधारकः स्थान होने के मुख्य कारण वहाँ के 
गरम गेसर हैं जे एक प्रकार से ज्वालामुखी पहाड़ों के ही प्रतिफल 
हुआ करते हैं । 

इन ज्वालामुखी पददाड़ों का सबसे अधिक प्रभाव वहाँ के निवासियों 
के रहन-सहन पर पड़ा करता है। चूंकि ऐसे प्रदेशों में भूचाल बहुत 
आया करते हैं, इसलिये ये लोग ईंट और पत्थरों के तिमहले या 
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चौमहले मकान नहीं बना सकते | ऐसा करने से जन और धन दोनों की 
अधिक हानि होने का भय लगा रहा करता है | फलतः इन लोगों के मका- 
नात लकड़ी, ( बाँस ) कागज और कपड़ों के ही हुआ करते हैं | ईंटों और 
पत्थरों का इनमें कम से कम प्रयोग किया जाया करता है । आने जाने 
के लिये भी रेलों ञ्रौर ट्रैम आदि का उतना प्रसार नहीं क्रिया जा सकता 


जितना दूसरे देशां में । यही कारण है कि जापान में रिक्षायां का ` | 


प्रचार अधिक पाया जाता है। इतना करते हुआ भी जब कभी भूडोल 
आया करता हे तो हजारों ्रादमियों का नुकसान हो जाया करता है । 
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- लकड़ी के मकान 


चूंकि यहाँ के मकानें ईंटों और पत्थरों के न दाकर कागज, लकडी 
और कपड़ों के हुआ करते हैं, इसलिये इनमें हमारे यहाँ के मकानों से 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By i ९७" के a 


कई एक विशेषतायें भी पाई जाती हैं। पहिली तो यह है कि इनके 
मकान बहुत ही साधारण हुआ करते हैं, जिनमें खपरों या घास-फूस 
'की ऐसी भारी छत हुश्रा करती है जा जाड़े के दिनों के तूफानों से 
उड़ाई न जा सके। छत के चारों कानों पर बाँस के चार खंबे रहा करते 
है । इसका दाल इतना तेज रक्खा जाता है कि पानी न रुक सके और 
उसमें सूर्य की रोशनी से बचने के लिये काफी लम्बे छुज्जे रहा करते 
हैं । इनके मकानों की दीवालें मोटे तेलदार कागज की बनी रहा करती 
हैं और रात में लकड़ी के शटर्स--( किवाड़ या झाप ) चारों ओर 
लगा दिये जाते हैं । इन मकानों का भीतरी भाग कागज के पर्दे द्वारा 
्रावश्यकतानुसार एक, दो या चार कमरों में बाँट दिया जाया करता 
है । इनके अन्दर भेजें, कुर्सियाँ और चारपाइयाँ नहीं पाई जातीं, क्योंकि 
लाग धान के पयाल से बने हुए गद्दों पर साते और मोढों पर बैठा करते 
हें । इसीलिये कमरों की लम्बाई चटाइयों की संख्यानुसार बताई जाती 
है । यदि किसी कमरे में चार चटाइयाँ बिछाई जा सकती हैं तो वह 
कमरा चार चटाई का कमरा कहा जावेगा । 

इस प्रकार के मकानों की सबसे बड़ी. बुराई यह हुआ करती है 
| कि ये थोड़ी सी ही असावधानी करने से जलकर राख हो! जा सकते 
! हैं । इस कारण यहाँ के लोग अपनी तसवीरें ओर दूसरी अमूल्य वस्तुओं 


he 


| 

| के एक सुरक्षित स्थान में इकट्ठा रक्‍्खा करते हैं । किन्तु उसके साथ 
| ही साथ फायदा भी इतना है कि भूडोल आने पर पहिले तो ये मकान 
पं गिरते ही नहीं और .यदि गिरे तो थोड़ी ही मिहनत में फिर से बनाये 
| जा सकते हैं । 
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चूंकि इन मकानों में “कागज के पर्दे लगे रहा करते हैं इसलियेः 
यहाँ का साधारण नियम है कि प्रातः काल सब्र पर्दे हठा दिये 
जाते हैं जिससे एक राद्दी घर के अन्द्र की सारी चीजों के देख सकता 
है । इस प्रकार के खुले हुये मकानों में साफ और ताजी इवा बराबर 
आ जा सकतो है । यही कारण है कि जापानी लोग सूर्य की रोशनी 
और ताजी हवा के बड़े प्रेमी हुआ करते हैं । यही नहीं, इस प्रकार 
के खुले मकानों में गर्मी की उमस भी नहीं मालूम हुआ करती | 

चूंकि जापान में चरागाही बहुत कम की जा सकती है इसलिये 
यहाँ चमड़े की भी बहुत कमी पाई जाती है | यही कारण है कि यहाँ 
के लोग लकड़ी के चप्पल या खड़ाऊं अधिक पहिना करते हैं। खाने पीने 
के लिये इछका मुख्य भाजन चावल और मछली है क्योंकि ये दोनों 
चीजें यहाँ खूब पाई जाया करती हैं | इनके अतिरिक्त फलफूल और 
चाय आदि का भी काफ़ी प्रयोग पाया जाता है। कपड़ों में रेशमी कपड़े 
का अधिक प्रचार पाया जाता है क्योंकि यहाँ के लोग रेशम के कीड़े 
खूब पाला करते हैं ; भेड़ां की कमी के कारण ऊनी कपड़े बहुतः 
महँगे मिला करते हैं । 

लोगों के अचार-विचार-जापान की स्थिति का यहाँ के निवा- 
सियों पर बड़ा ही प्रभाव पाया जाता है। प्राचीन काल में जब कि 
आज कल के से घुआँकश जहाज नहीं पाये जाते थे; ये लोग अपने चारों 
ओर के समुद्रे! के अत्यन्त तूफानी होने के कारण बाहरी संसार से 
एक प्रकार अलग से कर दिये गये थे। जाड़े के दिनों में मददद्वीप की 
ओर से और. गर्मी के दिनों में जापान की ओर से भयंकर तूफान अयाः 
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करते थे । इसीलिये इनमें पहाड़ियों काःसा एकान्त-जनित स्वदेश प्रेम 
बहुत ऊँचा पाया जाता है । जापानी लोग संसार के सबसे अधिक 
स्वदेश-प्रेमी माने जाते हैं और वस्तुतः इन्हें अपने यहाँ की नदियों, 
पहाड़ों और फूलों आदि का बड़ा अभिमान भी हुआ करता है । इनके 
यहाँ की बनी हुई ऐसी शायद ही कोई चीज दागी जिस पर किसी न 
किसी फूल, नदी या पहाड़ का चित्र न बना रहे । 

दूसरी बात यह है कि अपने चारों ओर समुद्र से घिरे हाने के 
कारण अंग्रेजों की भाँति ये लाग भी बहुत अच्छे मल्लाह हुआ करते हैं । 
तीसरी बात यह है कि रात दिन भूचालों के धक्क सहते सहते ये लाग 
मृत्यु से तो एक प्रकार निडर ही पाये जाते हैं । यही नहीं, ऐसे दैव दुबि- 


पाकों के कारण इनके अन्दर ्रापत्तियों से लड़ने और दु:ख के शान्ति | 


पूवंक सह लेने की भी एक अच्छी शक्ति पाईं जाती है! बड़ी से बड़ी 


आपत्ति में भी ये लोग शान्त और सुदृढ़ र्दा करते हैं 


चौथी बात यह है कि एक ऐसे खुले मक!न में रहने के कारण जिसका 
प्रत्येक भाग बाइरी लोग देख सकते हैं, इनके अन्दर एक अदछू त सहन- 
शीलता और गंभीरता भी पाई जाती हैं | यदि किसी जापानी के घर 
में जाकर कोई क्रोध दिखावे और कड़ शब्दों का प्रयोग करे तो उसके 


बदले में ये लोग क्रोधित न होकर और कट शब्दों का प्रयोग न कर - 


हँसते हुये उसे सहन कर लेंगे। सचमुच---'ठुलसी मीठे बचन ते, सुख 
उपजत चहुँ ओर । अगर वह आदमी जरा भी समझदार हुआ तो 
अवश्य ही इनकी यह मंद हँती और शान्ति उसके हृदय के जीतने में जादू 
का काम किया करती है । 
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संसार के कारीगरी-प्रधान-प्रदेशां का जीवन 


टन्ड्ा, देगा, पहाड़ और मैदानों के जीवन के विषय में पढ़ लेने के 
पश्चात्‌ अब हम इस अ्रध्याय में कारीगरी-प्रधान प्रदेशां का जीवन पढ़े गे । 
कारीगरी प्रधान प्रदेशा से हमारा अभिप्राय संसार के उन भागों से है 
जहाँ आजकल वैज्ञानिक उपयोगों के द्वारा किसी विशेष वस्तु की अधिक 
से अधिक कारीगरी और उपलब्धि की जाती हे । जैसे भारतवर्ष में रानी- 
गंज, भरिया और उमरिया कोयले के लिये खास स्थान हैं। इसी प्रकार 
कलकत्ता जूट और कपड़ों के लिये, कानपुर कपड़ों और चमड़े की चीजों 
के लिए, टाटानगर लोहे की चीजों के लिये और नागपुरं तथा अहमदाबाद 
कपड़ों के लिये प्रसिद्ध स्थान हेँ। इस प्रकार के विशेष स्थानों में बहुत 
से आदमी किसी विशेष उद्यम को करते हुए पाये जाते हैं । 

याँ तो संसार की प्रायः सभी जातियाँ किसी न॑ किसी प्रकार की 
कारीगरी अवश्य कर लिया करती हैं । उत्तरी और कान्गो तथा श्रमेजन की 
शिकारी जातियों में भी-जिन्है इम अपने विचार से बिलकुल अ्रसभ्य 
समझा करते हैं, कई प्रकार की मामूली कारीगरियाँ पाई जाती हैं । उदाहर- 
णार्थं इम यह बता सकते हैं कि कुछ इस्कीमा. लोग हारपून बनाने में बड़े 
चतुर हुआ करते हैं । इसी प्रकार पिगमियों की कुछ जातियाँ अपने विचार 
से बहुत ही अच्छा तीर और कमान बना लिया करती हैं। यही नहीं प्रायः 
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संसार की सभी जातियों में कुछ लोग ऐसे अवश्य पाये जाते हैं जो 
पहिनने के लिए किसी न किसी प्रकार के कपड़े और खाने पीने के लिए | 
किसी न किसी प्रकार के बर्तन अवश्य बना लिया करते हैं । किन्तु यहाँ पर 
हमारा विचार कारीगरी के आधुनिक विस्तार और रूप पर विचार करने का 
है । इसके अनुसार आजकल संसार के दो भाग तो अत्यन्त ही प्रमुख माने 
जाते दूँ पदिला यूरोपीय देश और दूसरा अमेरिका के संयुक्त राज्य; 
यद्यपि एशिया में जापान भी इन दोनों महाद्वीपां के समदुल्य ही पाया 
_ जाता है। 
कारीगरी और कार्य विभाग--कारीगरी में सत्र से पहिची बात . 
कार्य विभाग है। संसार के सब मनुष्य न तो सब प्रकार की चीजे को ही 
बना सकते हैं और न सत्र प्रकार की चीजें एक ही मनुष्य के द्वारा बनाई 
जा सकती हैं | इसलिए यह निश्चित है कि कोई विशेष वस्तु कुछ विशेष 
पनुष्यें के-द्वारा ही बनाई जा सकेगी । यही नहीं, संसार के प्रत्येक स्थान 
में प्रत्येक प्रकार की वस्तु भी नहीं बनाई जा सकती । अर्थात्‌ प्रत्येक स्थान 
किसी विशेष प्रकार की कारीगरी के ही लिए उपयुक्त हुआ करता है ।, जैसे 
भारतवर्ष में जूट के लिए कलकत्ता, इंगलैंड में सूती कपड़ों के लिए मैन्वे- 
शटर और फ्रांस में अंगूरी शराब के लिये बोडे और रेशम के लिए लिञ्रान्स 
ही अधिक उपयुक्त स्थान हैं ! 
अब जत्र हमने यह देख लिया कि कुछ विशेष प्रकार के मनुष्य ही ` 
किसी विशेष कार्य या कारीगरी के लिए उपयुक्त हुआ करते हैं तो यह भी 
निश्चित है कि वे मनुष्य उसी काम के करने में अधिक सफलता भौ प्राप्त कर 
सकते हैं | श्रं ग्रेजी कहावत के अनुसार संसार की सब चीजों में अधूरी 
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योग्यता रखने के बजाय एक में पूर्ण योग्यता प्राप्त कर लेना कहीं अधिक 


_ अच्छा हुआ करता है । इससे समय की भी बचत हुआ करदी है 


और चीज़ें भी अच्छी बना करती हैं। इसी का नाम किसी वस्तु में 
विशेष योग्यता प्राप्त करनां है । 

सम्भवतः इसी विचार से उपरोक्त कार्य-विभाग संसार की सभी 
जातियों में पाया जाता है । जातियों में ही नहीं, इसके प्रत्येक अंग में भी 
पाया जाता है । घरों में मदे! का काम कुछ हुआ करता है और औरतों का 
कुछ ; गाँवों में बढ़ुई का काम बढ़ई किया करता है और लोहार का काम 
लोहार | इसी प्रकार नगरों में यदि कुछ डाक्टर हैं तो कुछ अध्यापक और 
कुछ दूकानदार । यदि एक ही मनुष्य डाक्टर, अध्यापक और दूकानदार 
सभी बनना चाहे तो शायद वह इन तीनों में से एक भी न बन 
सकेगा । 

संसार की सब से अशिक्षित जातियों में. यह कार्य-विभाग विशेषतया 
मदे! अर औरतों में ही पाया जाता है । यहाँ मदेंग का बराम हुआ करता 
है, भोजन और वस्त्र का प्रबन्ध करना, तथा औरतों का काम हुआ करता 
है, घर की देख रेख और णहस्थी का प्रबन्ध करना । इ प्रकार मदे! के 
अपने उद्यम के कारण बिशेषतया घर के बाहर ही, औरतों को घर के 
अन्दर ही रहना पड़ा करता है । : 

औरतों की यह स्थिरता ही कारीगरी की जन्मदात्री कही जा सकती 
है। कारण इसका यह है कि घर की सारी देख रेख इन्हीं के ऊपर होने 
के कारण इन्हें उसकी बहुत सी आवश्यकताओं का अनुभव हो जाया 
करता है । धीरे धीरे ये उनकी पूर्ति का प्रय भी करने लग जाया करती हैं 
मा० भू०--११ । 
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और इस प्रकार खेती-पाती, बुनना, कातना, तंथा बर्तन आदि बनाना 
प्रारंभ कर दिया करती हैं । यहीं से कार्य-विभाग भी प्रारंभ हो जाया . 
करता है । मदे! का काम भरण-पोपण का प्रबन्ध करना हो जाया करता 
है और औरतों का खाना पकाना, कपड़ों का कातना आऔर बुनना 
अ्रादि । स्वभावतः मर्द लोग तीर, कमान, भाले, वर्छा ओर डोंगियाँ बनाना 
सीख जाया करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण इस्कीमों लोगों में 
पाया जाता है जिनमें जाड़े के दिनों में औरतें रोञ्रों के कपड़े बनाया 
करती हैं और मर्द लोग हारपून तथा कयाक नामक डोंगियाँ बनाने में लगे 
रहा करते हैं । 
कारीगरी और जाती-विभ।ग-इस प्रकार जैसे जैसे 'जातियाँ- 
अधिक शिक्षित, संगठितं और संमिश्रित होती जाती हैं वैसे ही वैसे मर्द 
लोग औरतों का काम अपने ऊपर लेते जाते हैं। धीरे धीरे ये लोग 
खेती-पाती, कातने-बुनने श्रौर खाना पकाने आदि का काम भी करने लग 
जाया करते हैं : जत्र मदे! में कारीगरी का काम अधिक बढ़ जाया करता है 
तो उनके भी भिन्न भिन्न दल हो जाया करते हैं यदि कुछ लोग खेती- 
पाती में लगे रहते हैं तो कुछ लोग कपड़े बनाने में | यही हालत आगे 
चल कर जातियों में भी अपने विस्तृत रूप में पाई जाने लग जाती है । 
यदि ऐसा न हो तो खेती करने वाले कपड़े कहाँ से लावें और कपड़ा बनाने 
वालों को खाना कौन दे ! इसके उदाहरण हमें संसार की प्रायः सभी 
जातियों में मिल सकते हैं | उतरी अमेरिका के रेड इंडियन्स में कुछ ही 
जातियाँ तीर और बरी बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं । इसी प्रकार हब्शियों में 
एयीदाँत की चीजें, डेंगियाँ, कटिया या बंशी और दूसरी चीजें बनाने 
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तथा भिन्न भिन्न जानवरों के शिकार करने के लिए भिन्न भिन्न 
प्रसिद्ध पाई जाती हैं | इनके यहाँ बर्तनों का बनाना अब तक औरतें ही का 
विशेष उद्यम माना जाता है । ; 

इसी प्रकार प्रशान्त मह्दासागर के द्वीपां में रहने वाली जातियाँ भी 
मल्लाहे, त्रहेलियों, और बढ़ैयों में वँटी हुई हैं । टोगा, समोञ्रा और हवाई 
द्वीपां में बढ़ई लोग तो पंडितों और पुरोहितों से भी अधिक ऊँचे माने 
जाते हें। भारतवर्षं का जाति-विभाग भी इसी का एक परिणाम स्वरूप 

था, जैसा चर्मकार ( चमार ) लौहकार ( लोहार ) सुवर्णकार 

` ( सोनार ) और कुंभ-कार ( कुम्हार ) आदि नामों से ही स्पष्ट दीख 
रहाहे। | 47 

किसी विशेष कारीगरी के लिए विशेष स्थान--यह तो हम 
पहिले ही बता चुके हैं कि प्रत्येक स्थान में हर प्रकार की कारीगरी नहीं की 
जा सकती । कोई स्थान किसी खास प्रकार की कारीगरी के लिए ही अधिक 
उपयुक्त हुआ करता है। इसके लिए कई बातों का विचार रखना पड़ा करता 
है जिनमें सबसे प्रमुख हें-पर्या्त कच्चे माल का होना या मिल सकना, 
कारखानों के लिए शक्ति, समुचित जलवायु, आमदरफत की सुगमता, सस्ती 
मज्दूरी ओर माल के खपाने के लिए ग्राहक । 

कच्चा माल--किसी भी प्रकार की कारीगरी करने के लिये सबसे 
पहिली आवश्यकता हुआ करती है, कच्चे माल की | संसार की साधारण 
जातियों और कारीगरी के नये केन्द्रों में तो इसकी उपयोगिता और 
भी अधिक बढ़ जाया करती है । साधारण जातियों में जहाँ 
कच्चा माल बाहर से नहीं मँगाया जा सकता, इसके बरार तो किसी 
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प्रकार की कारीगरी की ही नहीं जा सकती। नये कारीगरी के केन्द्रे 
में इसका प्रभाव वहाँ के तैयार माल पर पड़ा करता है -क्योंकि उसके 
बेचने में माल के आने जाने का खर्च भी जोड़ना पड़ा करता है। इस 
प्रकार वहाँ की चीजें दूसरे स्थानो की अपेक्षा जहाँ कारीगरी के 
केन्द्र के पास ही कच्चा माल पाया जा सकता है, महेँगी हो जाया 
करती हें । 

उदाहरण के लिए हम यह बता सकते हैं कि यदि.इस्कीमा लोगों के 
आस पास रोयेंदार जानवर न पाये जाते तो भला वे वेचारे राओं के कपड़े 
किस प्रकार बना सकते | इसी प्रकार उनके हारपून जानवरों की हड्डियों 
ओर चमड़े के ही बनाये जाते हैं । किरघी लोग बालों कम्बल और 
गालीचे इसलिए अच्छे और अधिक बनाया करते हैं कि उनके पास बालदार 
जानवर जैसे भेड़, बकरी ओर घोड़े खूब पाये जाते हैं। भारतवर्ष में कल- 
कत्ता जूट की कारीगरी का केन्द्र इसीलिये बना हुआ है कि उसके पीछे के 
मैदान जूट के खेतों से भरे-पुरे हैं । बम्बई ओर अहमदाबाद में सूती कपड़ों 
के कारखाने इसीलिए अधिक पाये जाते हैं कि उनके पास बरार और 
दक्षिणी भारत में कपास बहुत काफ़ी पैदा हुआ करती है। यूरोप में फ्रांस 
का बोर्डो नगर शराब के लिए. प्रसिद्ध है क्योंकि उसके पीछे.अँगूर के बड़े 
बड़े बाग पाये जाते हें । स्विटज्र लेंड लकड़ी की दस्तकारीं में इसीलिये 
बढ़ा हुआ हे कि वहाँ के पहाड़ी ढालां पर शहतीर और झाऊ के पेड़ खूब 
पाये जाते हैं । इसी प्रकार कनाडा का ओटावा नगर लकड़ी की दस्तकारी : 
` और लकड़ी के कागज के लिए अपने आसपास के जंगलों के कारण ही 


/ प्रसिद्ध माना जाता है। इंगलैंड का बरमिंहम नगर अपने आसपास की 
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कोयले और लोहे. की खानों के कारण लोहे की कारीगरी का मुख्यं केन्द्र 
माना जाता है, इत्यादि इत्यादि । 

नये कारीगरी के केन्द्र को अपने आसपास यथेष्ट कच्चा माल न 
होने के कारण जो श्रसुविधा पड़ा करती है उसके लिए भारतवर्ष बहुत 
अच्छा उदाहरण है। चूंकि यहाँ किसी भी स्थान पर लोहा और कोयला 
काफी नहीं पाया जाता इसीलिए, यहाँ की लोहे की चीजें यूरोपीय देशों की 
अपेक्षा अधिक महँगी पड़ा करती हैं | 


चूंकि समुद्री किनारों पर मछलियाँ ही अधिक पाई जाती हैं इसलिए 
ऐसे किनारें पर मछलियों से सम्बन्ध रखने वाले व्यवसाय ही अधिक क्रिये 
जाते हें । जिन स्थानों की कुल मछुलियाँ वहाँ ही नहीं खपाई जा सकतीं 
वे बहुत कुछ सुखा कर, या नमक में गला कर, या बफ से ठंडी करके दूसरे 
देशों को भेजी जाया करती हैं । नार्वे के लाफडन स्थान से प्रतिवर्ष हजारों 
मन काड, सालमन, हेरिंग, और स्प्रैंट मछुलियाँ दूसरें देशां को भेजी जाती 
हैं । यद्वीं पर काड मछलियों से 'काडलिवर, आयल' बनाया जाता है। 
इंगलैंड में यारमथ, एवरडीन और फिन्ढन आदि स्थान भी भिन्न भिन्न 
प्रकार की मछलियों के लिए प्रसिद्ध हैं | भारतवर्ष में लंका और लकद्वीप के 
पास समुद्र से सीप भी निकाली जाती है । समुद्र के किनारे जिन 
स्थानों के आसपास शहतीर और साखू के पेड़ पोये जाते हैं वहाँ 
जहाज़ भी खूब बनाये जाते हैं जैसे इंगलैंड में “ हल ' और नावें में 
क्रिश्चायना । 
` कारखानों के ल़लिए संतालन-शक्ति-किसी प्रकार की शिल्पोन्नति 
में दूसरी बात जो बहुत आवश्यक है, उस स्थान पर पाई जाने वाली 
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कारखानों की संचालन-शक्ति है । सब से साधारण शक्ति जो ्रभी थोड़े 
ही वर्ष पहिले तक संसार के प्रत्येक भाग में प्रयोग की जाती थी और 
` अबतक बहुत से भागों में प्रयोग की जा रही है वह हाथें की है । यद्यपि 
यह शक्ति बहुत ही सुस्त और परिश्रम पूर्ण है तो भी संसार के उन भागों 
में जहाँ कारीगरी के लिये और कोई शक्ति नहीं पाई ज! सकती, लोगों को 
इसी के ऊपर निर्भर रहना पड़ा करता है । प्रायः सभी आदि और असभ्य 
जातियाँ हाथों के ही ऊपर निर्भर रहा करती हैं। भारतवर्ष के गाँवों में अब 
तकं चरखें और करघों तथा तानों श्रौर बानों का विशेष प्रयोग पाया जाता 
है । किसी समय में बंगाल के जुलाहे इसके लिये संसार में प्रसिद्ध थे। काश्मीर 
के प्रसिद्ध शाल और दुशाले ्रबतक हाथों के ही द्वारा बनाये जाते हें । 

जल-शक्ति-जबर लोगों ने हाथां की अपेक्षा पानी की शक्ति का 
प्रयोग करना सीख लिया तो कारीगरी के केन्द्र छोटे मोटे गाँवों और 
भोपड़ां से उठकर नदियों के किनारे आ गये । इसके लिये धीरे धीरे बहने 
वाली मैदानी नदियों की अपेक्षा तेज बहने वाली पहाड़ी नदियाँ "अधिक 
उपयुक्त हुआ करती हैं। कहीं कहीं नदियों में बन्द बाँध कर उनकी धार 
तेज कर ली जाया करती है | भारतवर्ष की कितनी ही नदियों में आया 
पीसने वाली पन-चक्कियाँ चला करती हैं । नावें, स्वीडन, स्विटजरलेंड और 
स्काटलैंड आदि पहाड़ी देशों में तो इन नदियों से कई प्रकार की कलें 
चलाई जाया करती हैं | इंगलैंड में लीड्स ऊनी कपड़ों के लिये इसी लिये 
Rl पहिले से प्रसिद्ध पाया णाता है, क्योंकि यहाँ पर पेनाइन चेन्स के ढालों 
पर भेड़ें भी खूब चराई जा सकती थीं और यहाँ की पहाड़ी नदियों के 
द्वारा कलें भी चलाई जा सकती थीं | 
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इस प्रकार यदि किसी स्थान में कच्चा माल और पानी की शक्ति दोनों 
` पाईं जा सकती हैं तो वह स्थान उन स्थानों की अपेक्षा कहीं अधिक 
उन्नति कर ले जायगा जिनमें दो में से किसी चीज़ की भी कमी या 
श्रसुविधा पाई जायगी । 

वाष्प ( भाप ) शक्ति कारीगरी के लिये जलशक्ति से भी अधिक 
लाभदायक वाष्प-शक्ति हुआ करती हे। वास्तव में अठारहवीं शताब्द | 
के मध्य भाग के लगभग से बाष्प-शक्ति का अन्वेषण होजाने के कारण 
संसार की कारीगरी और व्यापार में एक विचित्र और आश्चवर्य-जनक 
परिवर्तन उपस्थित हो गया है। इस शक्ति के द्वारा चलने वाले इंजनों 
ने संसार के सुदूरस्थ भागों को मी रेलों और जदाजों के द्वारा अत्यन्त 
निकट बना दिया है। अब आज रेलौं के द्वारा संयुक्त प्रान्त की कपास बम्बई 
ओर अहमदाबाद पहुँचाई जा सकती है । इसी प्रकार अहमदाबाद 
के कारखाने में बने हुये कपड़े प्रयाग और बनारस की बाजारों में पहुँचाये 
जा सकते हैं । जहाजों के द्वारा बंगाल की जूट सात हजार मील समुद्र 
को पार कर महीने या पन्द्रह दिन में ही स्काटलैंड के डन्डी बन्दरगाह 
तक पहुँचाई जा सकती है। इसी प्रकार अमेरिका और जापान के 
कारखानों में बनी हुई चीजें भारतवर्ष में लाकर वेची जा सकती 
हैं| दूसरी बात यह है कि जो चीजें पहिले हाथों के द्वारा इजारों 
आदमी एक महीने में बना सकते थे वे अब कलों और कारखानों 
के द्वारा दो या चार दिन में ही बनाई जा सकती हैं इस प्रकार पहिले 
जो चीज १०) रु० की मिला करती थी वह आज २) २० में खरीदी 
जा सकती है । इसका सबसे अच्छा उदाहरण पुस्तकों में पाया जा 
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सकता है । जा किताब प्राचीन समय में हजार रुपये खर्च करने पर दो या 
तीन साल में तैयार हुआ करती थी वह आज दस दिन में ही हजारों की 
संख्या में तैयार की जा सकती है । 

किन्तु वाष्प-शक्ति के लिये आवश्यकता है-कोयले या मिट्टी के 
तेल की | यदि किसी स्थान में ये दोनों चीजें पाई जा सकती हैं तो 
बह अवश्य कारीगरी का केन्द्र बनाया जा सकता है। वरमिंहम के पास 
कोयला और लोहा दोनों पाया जाता है इसी लिये यह स्थान 
लोहे की चीजों के लिये प्रसिद्ध है। मैन्चेस्टर के आसपास कोयला 
खूब . पाया जाता है और बाहर से कपास मँगाई जाती है, इसी 


लिये यहाँ कपड़ों के सत्रसे बड़े कारखाने पाये जाते हें । मारतवष _ 


में रानीगंज, भरिया. और ्रसन्सोल के आसपास कोयला और 
लोहा दोनों पाये जाते हैं इसी लिये जमशेद नगर में लोहे की चीजें बना 
करती हैं । इस प्रकार हमने देख लिया कि इंगलैंड, फ्रान्स, जर्मनी, 
ओर पूर्वी संयुक्त राज्यों में जहाँ कद्दीं भी कोयला और लोहा पाये 
जाते हैं वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की कारीगरी के बड़े बड़े केन्द्र स्थापित 
हो गये हैँ । “ । 

शिज्जली की शक्ति-उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम काल सें 
बिजली की नई शक्ति का आविष्कार हो जाने के कारण शिल्पकारी 
में एक और भी विचित्र परिवतन उपस्थित हो गया है। कारीगरी की 
लहर कोयले की ख़ानां से हटकर- फिर नदियों की ओर जाने लग गई 


है, क्योंकि बिजली की नई शक्ति भरनों और नदियों के पानी से पैदा > 


की जाया करती है । कोयले की अप्रेज्ञा यह अधिक सस्ती और 
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चिरस्थायी भी हुआ करती दै । इसका सबसे बड़ा प्रभाव यह पाया 
जाता है कि इसके कारण वे स्थान भी कारीगरी के केन्द्र बनाये जा 
सकते हें' जो पहिले कोयले की कमो के कारण हताश रहा करते ' 
थे। इसी शक्ति के कारण आज हमें मंसूरी, नैनीताल और दूसरे 
पहाड़ी स्थानों पर भी बिजली की रोशनी मिला करती है | इसी प्रकार - 
पश्चिमी घाट की पहाड़ी नदियों के भरनों से बिजली की शक्ति पैदा की 
जाकर अम्बई के कारखाने चलाये जा रहे हैं | इस शक्ति का सबसे 
अधिकं उपयोग स्विटजरलैंड, नावें, उत्तरी इटली, जर्मनी के दक्षिणी 
भाग और कनाडा तथा संयुक्त राज्यों के पूर्वी भागों में किया जा रहा 
है जहाँ इसके द्वारा नगरों को रोशनी और कारखानों को संचालन-शक्ति _ 
प्रदान की जा रही है । स्विटजरलैंड कोयले से रहित होते हुये भी इसी शक्ति 
के कारण इंगलैंड ओर जर्मनी आदि के बराबर ही कारीगरी किया 
करता है। नावें और कनाडा के कितने ही नगरों में इसी शक्ति 
के द्वारा. लकड़ी चीरने. ्रौर कागज बनाने वाली कलें चलाई जा | 


इस प्रकार इस शक्ति के कारण कारीगरी के भविष्य में भी बड़े परिवर्तन 
की आशा की जा रही है । सम्भव है.कि किसी दिन . मिश्र सूती कपड़ों 
के लिये मैन्चेस्टर का मुकाबिला करने लग जाय क्योंकि नील नदी के 
भरने से कोयले की कमी पूरी की जा सकती है और कपास उसके 
पास, है ही । भारतवर्ष के उत्तरी भाग में भी किसी दिन सैकड़ों 
कारखाने पाये जा सकते हैं क्‍योंकि वहाँ पर काफी कच्चे माल के होते 


हुए नदियों के द्वारा बिजली की शक्ति पैदा करने की भी सुविधायें पाई 
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हे जाती हैं | यही बात दक्षिणी बृटिश अफ्रीका और आस्ट्रेलिया के लिये । 
} भी कही जा सकती है । जज 
६ ४4. । 
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पवन-चकी - 

हवा-शक्ति--आजकल कहीं कहीं जैसे हालेंड आदि देशां में छोटे . 

मोटे कारखानों के लिये हवा की शक्ति का भी प्रयोग किया जा रहा है। | 
ध्आामदरफ्त की सुविध।यें -- कच्चे माल और संचालन-शक्ति के न्‍ 
तीसरा नम्बर आमदरफ्त की सुविधाओं का माना जा सकता है । वास्तव 
में किसी स्थान की कारीगरी पर इनका भी बड़ा प्रभाव पड़ा करता है | 
इनके द्वारा कच्चे माल और कोयले आदि की कमी आसानी के साथ 


पूरी की जा सकती है और तैयार माल क्रय-विक्रय के केन्द्रों तक पहुँचाया _ 
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भौ जा सकता हे । सड़कें, रेलें, नदियाँ और सामुद्रिक जहाज इनके मुख्य 
विभाग हें | जिन देशों में इन चीजें की जितनी ही अधिकता पाई जा सकती 
है वे उतना ही अधिक सुगमता के साथ व्यापार और व्यवसाय कर सकते 
है। इंगलैंड आज संसार का सत्रसे बड़ा व्यापारी देश इसीलिये माना 
जाता है कि वहाँ पर उपरोक्त सभी सुविधायें पाई जाती हैं। प्रायः 
सभी प्रमुख स्थान सड़कों और रेलवे लाइनों के द्वारा जुड़े हुये हैं | नदियों 
के मुहाने इतने चोड़े और गहरे हैं कि बड़े से बड़े जहाज भी देशा के 
बहुत भीतरी भागों तक ले जाये जाते हैं। मेन्चेस्टर, व्रिस्टल, लंदन 
ओर ग्लासगो सभी बड़ी बड़ी नदियों के किनारों पर स्थित हैं, इसलिये | 
समुद्र से दूर होते हुये भी कारीगरी के केन्द्र होकर देश के बड़े बड़े 
नगर बन गये हें । भारतवर्ष के कलकत्ता अर मद्रास में यही अन्तर 
पाया जाता है कि एक तो गंगा के मुहाने पर होने के कारण नदियों और रेलों 
के द्वारा उत्तरी मैदान के नगरों से भी जुड़ा हुआ है और दूसरा उनसे 
बिलकुल अलग । उत्तरी मैदान में रेलों और सड़कों का विस्तार इतना 
सुगम और अधिक है कि पंजाब तक का माल आसानी के साथ 
उसके कारखनें तक पहुँचाया जा सकता है । इसी प्रकार इसमें आने वाला 
बाहरी माल भी आसानी के साथ उत्तर के सभी नगरों में भेजा जा h 
सकता है । मद्रास यद्यपि उसी पूर्वी किनारे पर है , किन्तु इन सुविधाओं ' 
की कमी के कारण उससे कहीं छोटा नगर और बन्द्रगाह पाया जाता पु 
है | इसके पीछे का प्रदेश समतल' मैदान न होकर पथरीला पठार है 
जहाँ रेला और सड़कें का उतना अधिक विस्तार नहीं किया जा ह: 
सकता । इसके अतिरिक्त पूर्वी घाटों के कारण यह बन्दरगाह अपने ,. | 
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पीछे. नगरों से उतना अच्छा सम्बन्ध भी नहीं स्थापित कर सकता 
जितना कलकत्ता । 

किसी देश में किस प्रकार की कारीगरी अधिक की जा सकती है 
इस बात का निर्णय भी बहुत ग्रंशां में आवागमन की सुविधाओं पर 
ही रहा करता है। स्विटजुरलेंड में लकड़ी और लोहे की छोटी ही 
छोटी चीजें इसीलिये बनाई जाया करती हैं कि वशाँ पर बड़ी बड़ी 
चीजें के लाने और ले जाने में बड़ी कठिनाइयाँ ।पड़ा करती हैं। देश 
के पहाड़ी होने के कारण रेलों ओर सड़कां का अच्छा प्रचार नहीं किया 
जा सकता । इसलिए ये लोग वे ही चीजें बनाया करते हैं जिन्हें आसानी | 


i’ ° के साथ देश के बाहर भेज सकें | एशिया में अफ़गानिस्तान कभी भौ | 
हट 6 हा ए ~ DT 9 
५, जापान,. चीन या भारतवष का मुकाबिला नहीं कर सकता क्योंकि | 
bis: एक तो वह देश पहाड़ी है और दूसरे समुद्र से ब्रिल्कुल कटा हुआ | 


है | जिन देशों के पास निज के बन्द्रगाह नहीं हैं उनकी हालत उस 
सौदागर की सी हुश्रा करती है जिसे अपना माल दूसरे की दूकान पर 
रख कर बेचना पड़ा करता है । 

सस्ती मजदूरी--सस्ती मजदूरी का मिल सकना भी किसी देश | 
की कारीग्ररी के लिए बहुत ही लाभदायक हुआ करता है। इसके ड 


dN विचार से वे देश हमेशा फायदे में रहा करते हैं जिनमें जन-संख्या | 
NE _अ्रधिक पाई जातो है | हम आर चीन के ने “जाने कितने 7 आ ; ५ 
I दूसरे देशां के कारखानों और खेतें। में काम किया करते हैं। इसका 

| ` ज्रणयदददै कि इन देशों में अपनी पूरी जन-संख्या के मरण पोषण 
| k : के लिए पर्यात सामग्री नहों पाई जाती। इसलिये बहुत से आदमी | 
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अपने जीवन निर्वाह के लिए अपना देश छोड़ कर दूसरे देशों में बस 
जाया करते हैं। प्रशान्त महासागर के फीजी और दूसरे कई द्वीपों में 
लाखे! प्रवासी भारतीय पाए जाते हैं जो वहाँ के खेतों में कुलियों 
का काम किया करते हैं | भ्रफ्रीक़ा के कीनिया और नैठाल आदि अंग्रेजी 
उपनिवेशां में भारतीयों के विरुद्ध जे आन्दोलन दों रहा है उसका 
मुख्य कारण यही है कि यहाँ के भूखों मरने वाले लाखों आदमी वहाँ . 
बहुत सस्ती मजदूरी में काम करते हैं जिसके कारण - ग्रंग्रेजी मज- 
दूर वेकार दा जाया करते हें। सस्ती मजदूरी माल को भी सस्ता कर 
दिया करती है। जिससे व्यापार की प्रतिद्वन्द्रिता में बड़ी सहायता मिला 
करती है। यदि किसी देश में कच्चा माल भी: दा. कारखानों के लिए 
संचालन-शक्ति भी हो, आवागमन की खुविधायें भी हैं ; किन्तु यदि - 
सस्ती मजदूरी पर काफी मजदूर नहीं मिल सकते तो उपरोक्त सभी 
बातें बहुत अंशों में वेकार दो जाया करती हैं । आस्ट्रेलिया और दक्षिणी 
अमेरिका इसके लिए भ्रच्छे उदाहरण हैं | अमेरिका के नए प्रवासियों 
ने इसी. कमी के पूरा करने के लिए अफ्रीका के गुलामों की तिजारत 
प्रारंभ की थी। ु 

समुचित जलवायु--किसी स्थान की कारीगरी पर वहाँ का जलवायु 
- का भी काफी प्रभाव पड़ा करता है। कुछ स्थानों की जलबायु कुछ _ 
चीजों की कारीगरी के लिए खासतौर से उपयुक्त हुआ करती है । जैसे 
मैन्चेसटर की जलवायु सूती कपड़ों के लिए और आयरलेंड के उल्सटर 
प्रान्त की जलवायु फलालेन के लिए। यही नहीं, जलवायु का प्रभाब | 
र यहाँ के मजदूरों पर भी पड़ा करता है। जैसे उष्ण कटिबन्ध के द्वीपां | 


-CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
0 हम कक Cece ie ठ 4 EE SN) 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
re tev 
अर अफ्रीका के गिनी कोस्ट में यूरोपीय लाग अच्छी तरह काम नहीं 
कर सकते । इस प्रकार अन्त में हम यह देख सकते हैं कि जिस स्थान 
या देश में कारीगरी के लिए जितनी ही अधिक सुविधायें पाई जार्येगी वह 


उतना ही बड़ा व्यापारिक केन्द्र भी होता जायगा । चूंकि अमेरिका के 


संयुक्त राज्यां में .लगभग सभी सुविधायें पाई जाती हैं इसीलिए वे इतनी 
उन्नति करते जा रहे हैं । जापान, जर्मनी और इंगलैंड की भी यही 
हालत कही जा सकती है। भारतवर्ष में कचा माल बहुत है, आवागमन 
की सुबिधायें भी हैं, मजदूरी भी बहुत सस्ती है किन्छु संचालन-शक्ति 
काफी नहीं पाई जाती, इसीलिए आज यह देश संसार के अन्य देशों से 
इतना पिछुड़ा हुआ. पाया जाता है। चीन में शिल्प-प्रधान देश दाने 
के लिए सभी बातों का समन्वय पाया जाता है किन्तु वहाँ की राजनीतिक 
उथल पुथल ही उसे सत्यनाश किये हुए है । यदि भविष्य में कभी 
इस देश में राजनीतिक शान्ति स्थापित की जा सकी तो शायद संसार 
का कोई भी देश उसकी समता न कर सकेगा । 


कारीगरी के केन्द्रों का जीवन--शिल्पकारी और उसकी प्रधान _ 


आवश्यकताओं पर विचार कर चुकने के बाद अब हमें वहाँ के जीवन 


पर भी कुछ विचार अवेश्य कर लेना चाहिए | यह तो हमारे पाठक अब | 


तक में समझ ही गये हागे कि खेती और कारीगरी के उद्यमों में थाड़ा 


ही अन्तर पाया जाता है। खेती और कारीगरी दोनों में ही बहुत से - 


त्रादमी काम करते हुए पाये जाते हैं। श्रन्तर केवल यह है कि खेती का 
चेत्र बहुत विस्तृत और कारीगरी का बहुत संकीण हुआ करता है। 
पहिले में लाखों श्रादमियां का काम लाखों बीघे जमीन के ऊपर ड 
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रहा करता है और दूसरे में लाखों आदमियों का काम एक थोड़े से 
क्षेत्र में नियमित रहा करता है। इस प्रकार जहाँ खेती करने वालों के 
रहने के लिए हजारों बीघे जमीन पाई जाती है, किसी कल या कारखाने 
के मजदूरों के एक थोड़े से ही स्थान में रहना पड़ा करता है । इससे 
यह साफ प्रगट है कि किसानों और मजदूरों के जीवन में अवश्य बहुत 
कुछ अन्तर पाया जाता है। थोड़े से स्थान में बहुत से आदमियों के 
रहने के कारण वे लाग किसानों की भाँति स्वतंत्र श्रौर अलग अलग 
नहीं रह सकते बल्कि पन्द्रह पन्द्रह और बीस बीस आदमी आपस में 
मिलकर रहा करते हैं । इससे मजदूरों में आपस का प्रेम तो अवश्य 
अधिक पाया जाता हे, किन्तु स्वच्छु जलवायु यथेष्ट रूप में न मिलने 
के कारण बीमारियों का भी बड़ा डर और प्रकोप रहा करता है | यही 
नहीं, कारखानों में काम करने वाले प्रायः किसान ही हुआ करते हैं जा 
खेती में असफल होने के कारण अपने गाँव घर छोड़ कर कारखानों 
में काम करने के लिये चले जाया करते हैं । इससे यह निश्चित है कि 
इन कारखानों के मजदूरों का जीवन किसानों का सा निश्चित और स्थिर 
जीवन नहीं पाया जा सकता | ये लोग तो उन चिड़ियों की भाँति हुआ 
करते हैं जे दिन भर अपने खाने की तलाश में इधर उधर उड़ने के 
बाद शाम को अपने घोंसलें के लौट आया करती हैं। 

भारतवर्ष के मजदूरों की बात तो जाने दीजिये, क्योंकि एक गुलाम 
का जीवन - चाहे वह राजा हो चाहे रंक--एक गुलाम का ही जीवन पाया 
जा सकता है । किन्तु संसार के सभ्य और स्वतंत्र देशां में अपने मजदूरों 
की हालत सुधारने के लिए काफी प्रय्न किया जा रहा है। 
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वहाँ मजदूरों की बड़ी बड़ी और प्रभावशालिनी संस्थाओं द्वारा उनका 
हृढ़ संगठन किया जा रहा है जिससे इन लोगों को अपनी आर्थिक, सामा- 
जिक, और आध्यात्मिक उन्नति करने का अच्छा अवकास मिल सके । 
मणदूरी के बढ़ाने और काम के घंटों के। कम करने के लिए, -जिससे 
उन्हें अपनी उन्नति करने का अवकाश मिल सके-वहाँ के पुंजीपतियों 
ओर वहाँ की सरकार पर दबाव डाला जा रहा है | क्येंकि रूस की क्रान्ति 
के बाद लोग यह समझने लग गये हैं कि असन्तुष्ट मज़दूर--यदि वे 
संगठित हा जाय तो राज्य का भी परिवर्तन कर सकते हैं। हमारे यहाँ 
कानपूर, अहमदाबाद, अम्बई ओर कलकत्ते में हर चौथे या छठे महीने 
मजदूरों को हड़ताल हे जाया करती है ओर इन हडतालें का जे प्रभाव 


व्यापार और शासन पर पडा करता है वह किसी भी शिक्षित-व्यक्ति से छिपा | 


नहीं है | यूरोपीय देशों में तो श्रमिकों श्रौर पूंजी-पतियों के वर्गो के झगड़े 
बहुत ही व्यापक और राजनेतिक महत्व के माने जा सकते हैं | विगत 
यूरोपीय 'महासमर इन्हीं वर्गो के संघर्ष आर उपनिवेश-लिप्सा का ज्वलंत 
परिणाम है | 
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ग्यारहवाँ अध्याय 
उपजाऊ मेदानों और समुद्र के किनारों पर का जीवन 


जीवन निर्वाह की सुगमता के विचार से उपजाऊ और हरे भरे मैदानें 
का नम्बर सर्व प्रथम माना जाता है । पिछले भ्रध्यायों में हमने इस 
चात के दिखाने का थोड़ा बहुत प्रय्न किया है कि टन्ड्रा, सहारा, देगा. 
सैवन्नाज, स्टेप्स, जंगल, पहाड़ और प्लेटो में किस प्रकार जीवन निर्वाह 
उत्तरोत्तर सरल और सुगम होता जाता है ; किस प्रकार इन स्थानों में 
रहने वालों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति एक दूसरे से बढ़ती जाती 
है । किस प्रकार उन्‍्ड्रा और सहारा के बंज़ारे स्टेप्स में पहुँच कर खेमे 
में रहने लगते हैं और किस प्रकार वे ही खेमे जंगलों में मिट्टी और घास- 
फूस के झोपड़ों में परिवर्तित हो जाया करते हैं । उपजाऊ और दरे-भरे 
मैदानों में पहुँच कर हम मनुष्य की आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक 
उन्नति की चरम सीमा देख सकते हैं । यहाँ हमें मनुष्य की मस्तिष्क 
शक्ति और उसके विज्ञान-विकाश का. जिनके द्वारा उसने अपने चारों 
- ओर की प्रकृति अर्थात्‌ भौगोलिक परिस्थितियों को बहुत कुछ अपने 
अनुकूल बनाया और अबतक बनाया जा रहा हे--चमत्कार देखने में 
आया करता है । यहाँ के बिजली घर, सिनेमे, थियेटर और बड़े बड़े 
कारखानों को देखकर यह आश्चर्य हुआ करता है कि कया वास्तव में 


यहाँ के रहने वाले भी उसी प्रकार एक हूं जैसे मनुष्य कि रन्ड्रा के 


मा० भू०-१२ 
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स्कीमो और अफ्रीका के पिगमो तथा इब्शी लोग । वास्तव में जिन 
बेचारों को पेरिस, लन्दन और न्यूय'क आदि के आधुनिक सुम्वोषभोगों 
का अनुभव स्वप्न में भी नहीं हो सकता वे यदि इन नगरों को स्वर्ग 
ओर यहाँ के निवाखियों को देवता समम लें तो इसमें आश्चर्य की बात 
ही कौन सी है | 

परन्तु यदि विचार करके देखा जाय तो यह भली प्रकार ज्ञात हो 
जायेगा रि जो स्थान आज ञ्रग्नी सम्पदा से स्त्रग लोक को लज्जित 
कर रहे हैं वे कुछ वर्ष पहिले घने जंगल या उजाड़ रेगिस्तान थे | कौन 
नहीं जानता कि वर्तमान मिश्र और ईराक, सहारा और अरेविया रेगिस्तान 


के ही एक भाग हैं। इती प्रकार यह भी निश्चित है कि भारतवर्ष के गंगा' 


और जमुना के मैदान तथा संयुक्त राज्यों के बहुत से भाग फ्रिसी न 
किसी समय घने वन-प्रदेश थे | इनमें आज हमें जो परिवर्तन दिखाई 
पड़ रहा है वह मनुष्य और प्रकृति की इजारों वर्ष की लड़ाई का फल 


“ है। जहाँ मनुष्य को जितनी सफलता मिल सकी है वहाँ उतना ही 


परिवर्तन भी पाया जाता है । इसके विरुद्ध संसार के जिन जिन भागों 
में मनुष्य ऋबतक अपने आसपास की प्रकृति पर विजय नहीं ग्राप्त कर 
सका वहाँ उसको उसी के अधीन रहना पड़ रहा है | 

मनुष्य के इस विजय में उसके हजारों वर्ष के अनुभव और वैज्ञानिक 
विकाश ने ही श्रथिक सहायता की है। अपने श्रनुभव से उसने यह 
जान लिया कि कौन सी जमीन किस प्रकार के नान के लिये अधिक 
उपयुक्त पाई जाती है | किस स्थान में किस समय और कितनी जल-यबृष्टि 
की शा की जा सकती है इत्यादि इत्यादि । किन्तु वैज्ञानिक विकाश 
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होने के पहिले वह अपने इन अनुभवों से अधिक लाभ नहीं उठा सकता 
या । क्योंकि यदि राजपूताने में बारिश नहीं होती या गंगा और जमुना 
में बर्सात के दिनों में भयंकर बाढ़ आ जाया करती है तो सिवाय इसके 
कि वह ऐसे काया को ईश्वर का कोप समभ कर चुपचाप सहन करले 
और कर ही क्या सकता था । किन्तु जत्र वैज्ञानिक विकाश हुआ तो 
समुद्र भिन्न भिन्न देशों के पारस्परिक समागम का बाधक न हो कर सहायक 
बन गया और जमुना तथा गंगा की बाढ़ रोकने के लिये जमुना और 
गंगा की नहरें खोद डाली गई । स्वेज और पनामा कैनाल, अस्वान और 
सक्कर ( पंजाब ) के बाँध तथा ्राल्पस की रेलवे टनल इसी वैज्ञानिक 
विकाश की प्रतिफल स्वरूप हैं । 

यों तो हरे-भरे और उपजाऊ मैदान थोड़े बहुत सभी महाद्वीपां में 
पाये जाते हैं ; किन्तु भारतवर्ष में गंगा और सिंध के मैदान, चीन के पूर्वी 
भाग, अफ्रीका का मिश्र, यूरोप का बृहत्‌ मैदान और अमेरिका के संयुक्त 
राज्य अधिक प्रसिद्ध हैं | इन सत्र की प्राकृतिक दशा करीत्र करीब एक 
सी ही पाई जाती है | सभी उपजाऊ मिट्टी के चौरस मैदान हैं जिनमें 
शहरी ओर बड़ी बड़ी नदियाँ बहा करतो हैं। जल-ष्टि ओर, जलवायु में 
जरूर स्थिति के अनुसार अन्तर पाया जाता है । चीन, भारतवर्ष और 
अमेरिका के मैदानों में मानसून के कारण खूब्न वारिश हुआ करती 


~ 


है ; यूरोप के मैदान में उससे कम और मिश्र तथा ईराक में सब से | 


-कम पाईं जाती है। जलवायु, के विचार से भी इनमें बहुत कुछ 


__ त्रिभिन्नता पाई जाती है। कोई तो उष्ण, कोई ऊष्ण-प्रधान शीतोष्ण | 
, और कोई शीत-प्रधान शीतोष्ण । इसके अतिरिक्त एक ही मैदान के 
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भी भिन्न भिन्न भागों में 
सकती है । 


455. 


भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु पाई जा 


निवासियों के उद्यम--इन मैदानों में पिछुले अध्यायों के करीब 
करीर सभी उद्यम पाये जा सकते हैं किन्तु सबसे प्रमुख खेती, चरागार्ह 
ओर कारीगरी ही हुआ करते हैं|. खेती में जल-बृष्टि और जलवायु के 
अनुकूल ही नाज और फल-फूल पैदा किये जाते हैं | गरम देशों में चावल, 


कल के इल द्वारा खेती 
ईख, कपास, तम्बाकू, केले, आम, अफीम और अमरूद आदि । ठंडे प्रान्तों में 
गेहूँ, जो, राई, पटसन, चोकन्द्र, आलू , गोभी, अ्रँगूर और नारंगी आदि । 
इस विषय में सत्रसे बड़ी विशेषता यह हुआ करती हे कि खेती के पुराने 
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तरीकों और ्रौजारों को छोड़कर नये और वैज्ञानिक उपयोगों से काम 

लिया जा रहा है । जोतने, बोने, काटने और माँड़ने सभी में गशीनों 

और दूसरे नये तरीकों से काम लिया जाता है । थोड़ी से थोड़ी जमीन 

में अधिक से अधिक चीजें पैदा करने की नई नई तदवीरें निकाली जा 

रही हैं | कहीं तो बीजों की परीक्षा की जा रही है और कहीं खाद 

की । जिन स्थानों में पानो की कमी पाई जाती है वहाँ नहरों, तालाबों 

और कुद्रों की सहायता ली जा रही है । इस विषय में अमेरिका के 

संयुच राज्यों ओर यूरोपीय देशों ने अधिक उन्नति की है; किन्तु भारतवासी 

स्वभावतः लकीर के फकीर होने के कारण अभी बहुत I पाये जाते 

हैं | इनके यहाँ रत्र तक वही राम के जमाने का हल और वही तुलसी- 

दास जी की चौपाई -'होइहै वहै जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावै 

साखा? पाई जाती है । हॉ, इधर बाहरी लोगों के उद्योग से कुछ 
परिवर्तन होता जा रहा है ; किन्छु बही कछुवे की चाल से | 

चरागाही का भी काम इन प्रदेशों में काफी किया जाता है ; किन्तु 

बह उन्हीं स्थानों में'जहाँ खेती भली प्रकार न की जा सके । यूरोपीय 

देशों और संयुक्त राज्यों में लाखों ढोरं और भेड़ वकरियाँ चराई जाती 

हैं जिनसे गोश्त, चमड़ा, मक्खन, दूध और “चीज मिला करती है 

डेनमार्क और हालेंड आदि देशों का तो जीवन ही इस उद्यम पर 

निर्भर रहा करता है । शिकागो अमेरिका में सब से बड़ी गोश्त की 
मंडी मानी जाती है । इसके लिये भी तरह तरह के नवीन वेज्ञानिक 
साधनों का प्रयोग किया जा रहा है । दूध जमाने, मक्खन निकालने 
ओर गोश्त को जमा कर सुरक्षित रखने की मशीनें बनाई जा चुकी हें।. 
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` भारतवर्षं में अभी तक इस व्यवसाय की ओर बहुत कम ध्यान दिया 
गथा है । केवल दो चार बड़े बड़े शहरों में ही एकाध डेरी फार्म पाये 


NN AN BB]: 


भेड़ों का रेंच या बाड़ा 


जाते हैं | यही हालत बहुत अंशों में 'चीन की भी पाई जाती है । इसका 
. कारण यह है कि यहाँ चरांगाही की अपेक्षा खेती अधिक उपादेय मानी 
जाती है | 


` इन मैदानों में रहने बालों का दूसरा प्रसिद्ध उद्यम कारीगरी पाया 

जाता हे | जो देश स्वतंत्र हें वे अपनी करीब करीब सारी 'आवश्यकतायें 

अपने ही कारखानों से पूरी कर लिया करते हैं । जर्मनी, फ्रांस, इंगलैंड | 
और संयुक्त राज्य, सभी के मैदानो में कपड़े, लोहे और दूसरी चीजों | 
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के बड़े बड़े कारखाने पाये जाते हैं जहाँ लाखों आदमी काम किया 
करते हैं। इन देशों में ऐसा शायद दी कोई बड़ा नगर हे।गा जहाँ किसी 
न किसी चीज के कारखाने न पाये जाते हें। इंगलैंड ऐसे देश जे 
अपने मैदानों में अपनी जनसंख्या के खाने भर को नाज नहीं पैदा 
कर सकते , बहुत अंशों में अपनी कारीगरी पर ही निर्भर रहा करते हैं । 
भारतवर्ष और चीन के मैदान इस बात में अभी उपरोक्त देशों से बहुत 
दी पीछे पाये जाते हैं। भारतवर्ष में इसके कारण हैं-- लोगों और 
सरकार की उदासीनता ; चीन में इसके कारण हैं- वहाँ की राजनैतिक 
कुव्यवस्था और उथल पुथल । 

` मैदान के निवाक्चियों का जीवन-यह ठो हम पहिले ही बता 
चुके हैं कि किसी स्थान के मनुष्यों का जीवन उनके देश की प्रकृतिक 
दशा, जलबृष्टि, जलवायु और पैदावार पर ही निर्भर रहा करता है | 
इसलिये भारतवर्ष, चीन या और अन्य देशों के रहने वालों का सर्वाङ्ग 
चित्र खींच कर शब्दों द्वारा इस थेड़े से स्थान में दिखा देना कठिन 
ही नहीं वरन्‌ असम्भव भी है । भारतवर्ष और चीन ऐसे देश तो अपने 
ही में एक छोटे-मोटे महाद्वीप हैं इसलिये इनमें कई प्रकार की प्राकृतिक 
दशा और भिन्न भिन्न प्रकार के निवासी पाये जाना स्वाभाविक ही सा 
है। यही कारण है कि इनके अन्दर भावों, भाषाश्रों, रीति-रस्मों और 
मनुष्य जातियों की इतनी विभिन्नता पाई जाती है | उदाहरणार्थ भारत- 
वर्ष के ही लीजिये, यहाँ कम से कम पचास या साठ भिन्न भिन्न जातियाँ 
लगभग १५० भाषायें और चालीस या पचास के ही लगभग धर्म पाये | 
जाते हें । लोगों की सामाजिक, आर्थिक और श्राध्यात्मिक उन्नति भी 
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कई श्रेणियों में विभाजित की जा सकती हैं। यदि दक्षिण के जंगलों 
में कोल और भील हैं तो काशो और प्रयाग में मदान्‌ पंडित भी मिल 
सकते हैं । यदि गाँवों में भूखे और अधनंगे दीन किसान हैं तो कलकत्ता 
ओर बम्बई में करोड़्यतो भी पाये जाते हें। एक ओर यदि हजारों 
आदमी घास के कपड़ों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो दूसरी ओर 
आकाश से बात-चीत करने वाले प्रसाद भी पाये जाते हैं। जहाँ एक 
ओर कुछ लोग अब तक भूत और प्रेतों की पूजा में मग्न हैं तो दूसरी 
ओर बड़े बड़े योगी ओर ब्रह्मज्ञानी भी पाये जाते हैं । कहने का तात्पर्य 
यह है कि, भारतवर्ष के मैदान विभिन्नता और जिचित्रता के केन्द्र माने 
जा सकते हैं । 


यद्यपि इन मैदानों में हर प्रकार की शिक्षा और प्रत्येक भाँति का 
जीवन पाया. जा सकता है तो भी यहाँ के अधिकांश ( ६० प्रतिशत ) 
लोग खेती का ही काम करते और कृषकों का ही साधारण जीवन 
बिताया बरते हैँ | | साधारणतया इनके मकान भिट्टी या ईंटों के बने हाते 
हैं । घरों में जीवन निर्वाह की सभी चीजें पाई जा सकती हैं । खेती के 
साथ ही साथ दस-बीस ढोर भी चरा लिये जाते हैं । शित्ञा का तो इस 
समय अभाव ही सा पाया जाता है । धार्मिक विचार इतने गहन हैं कि 
उनके प्रत्येक अ्रंगों का सम्पूर्ण वर्णन तो किया ही नहीं जा सक्ता । 
मामूली भूत प्रेतों की पूजा से लेकर पृथ्वी, पवन, पानी और पत्थर 
सभी की प्रतिष्ठा पाई जाती है। अधिक शिक्षित लोगों में उँचे दर्ज के 
धार्मिक भाब भी पाये जाते हैं जिनमें एक सर्वव्यापी ब्रह्म तक की भावना 
बताई जाती है । इन किसानों में हिन्दू, बौद्ध, मुसलमान, ईसाई, जैन, 
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पारसी और सिक्ख सभी धर्मो के अनुयायी पाये जाते हैं । प्रत्येक धर्म 
की सैकड़े! भिन्न भिन्न शाखायें भी पाई जाती हैं | इन किसानों की 
साधारण दिनचर्या तो अपने और अपने जानवरों के भरण-पोषण की 
ही हुआ करती है । या यों कहिए कि इन बेचारों का जीवन खेतों और 
घर की दीवारों के अन्दर ही बीत जाया करता है। आजकल के नवीन 
सुखोपभोगों का तो इन्हें स्वप्त में भी अनुभव नहीं हुआ करता । मामूली 
मजदूरां की दशा तो और भी अधिक शोचनीय पाई जाती हैं । इनकी 
आर्थिक दशा इतनी खरात्र हे कि किसो प्रकार की उन्नति की ही नहीं 
जा सकती। 


इन किसानों के गाँवों में शहरों का सा सफाई का प्रबन्ध नहीं 
पाया जाता । उन्हें इसबात का ध्यान दी नहीं हुआ करता कि स्वास्थ्य 
ओर सैनीटेशन ( सफाई ) में भी कोई सम्बन्ध है । हजारों आदमी 
प्रतिवर्षं हैजा, सेग और चेचक आदि की बीमारी में मरा करते हैं ; किन्छु . 
ये सत्रु, आपत्तियाँ “ ईश्वरेच्छा ” के नाम पर शान्तिपूर्वक सहन कर 
ली जाया करती हैं । दवा-द्रपन के लिये देहातों के “नीम हकीम ही 
मिला करते हैं । आज कल कहीं कहीं अस्पताल खोले जा रहे हैं ; किन्दु 
ये इतने कम ओर पर्यासत हैं कि न होने के ही बराबर माने जा | 
सकते हें | 


बड़े बड़े: नगरों में हमें मामूली मजदूर से लेकर ऊँचे से ऊंचे दर्जे | 

तक का जीवन देखने में श्राया करता है | यहाँ जिसके पास कुछ पैसे | र 
हैं उनके मनोरंजन के लिये सिनेमे, थियेटर और भाँति भाँति के नाच- _ 
५ केक 


* 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. #3 3: ए 
६ है ५ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[ १७६ | 
तमाशे तथा खेल-कूद पाये जा सकते हैं । यहाँ के लोगां का जीवन अपने 
देहाती भाइयों से कुछ अधिक श्रेष्ठ और सुखमय पाया जाता है। 
पर अन्य स्वाधीन देशां की चहल-पहल और सुख-समृद्धि के आगे 
यहाँ का शहरी जीवन भी वहाँ के देहाती जीवन सा दिखलाई 
पड़ता हे। आज-कल यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की सभा सोसाइटियों 
द्वारा प्राचीन धार्मिक और सामाजिक रूढ़ियां के तोड़ने का प्रबन्ध 


ओर प्रयास किया जा रहा है तथा सामाजिक जीवन को अधिक 


श्लिष्ट, संगठित और सुखमय बनाने की चेष्टायें भी की जा रही 
है । हमारी सरकार इस ओर पूर्ण सहयोग भी दे रही हे और निकट 
भविष्य में ही यहाँ का जीवन भी उतना ददी सुखी और सम्रद्धिशाली दो 
जायेगा । 


यहाँ के निवासियों के खान-पान ओर वेष-भूषा में भी बड़ा अन्तर 
पाया जाता है । यह अधिकतर प्रत्येक प्रान्त की जलवायु, पैदावार 
और वहाँ के निवासियों के आचार-विचार पर ही निर्भर रहा करता है | 
बंगाल के निवासियों का मुख्य भोजंन चावल, मछली, केले और नारियल 
का तेल है । पंजाब में रोटी, दाल और गोश्त का अधिक प्रचार 
पाया जाता है । सीमान्त देश और कारमीर में रोटी, गोश्त और फल 


अधिक खाये जाते हैं। दक्षिण की ओर भी चावल, रोटी और दाल का. 


ही अधिक प्रयोग किया जाता है । राजपूताने में ज्वार, बाजरा और 
मक्का ही मुख्य खाद्य पदार्थ माने जाते हैं इत्यादि इत्यादि । वस्त्रों और 


्राभूषणों में भी बहुत कुछ गरान्तीयता पाई जाती है। बंगाल में रेशम 
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और कोशे का अधिक प्रचार पाया जाता है। संयुक्त प्रान्त अर दक्षिणी 
भारत में सूती कपड़े ही अधिक प्रयोग किये जाते हैं । उत्तर-पश्चिम के 
भागों में जहाँ जलवायु कुछ अधिक सर्द पाई जाती है, ऊनी और ` 
गरम कपड़ों का अधिक प्राधान्य पाया जाता है। इसी प्रकार ग्राभूष्रणों 
मं भी भिन्न भिन्न स्थानों के रहने वालों की रुचि के अनुसार विभिन्नता 
पाई जाती है । 


ञ्राचार-विचार के बिचार से भी.यहाँ के निवासियों में बड़ी विभि- 
ता पाई जाती है । प्रायः भिन्न भिन्न धर्मो के अनुयाइयों के भिन्न भिन्न 
आचार-विचार भी हुआ करते हैं । जहाँ मुसलमानों में छुआ-छूत का 
नाम भी नहीं पाया जाता, सनातन धर्म के हिन्दू लोग इस भूत॒ के 
कारण रात्रि में सोने भी नहीं पाते । इसी प्रकार जहाँ मुसलमान लोग 
औरतों के पदें के इतने कट्टर अनुयायी हैं कि अपनी औरतों को सूर्य 
की किरणों से भी बचाने की कोशिश किया करते हैं, पारसियों और 
मरहरठों में इसका नाम निशान भी नहीं पाया जाता । 


इस प्रकार भारतवर्ष के मैदानों का थोड़ा बहुत हाल जान लेने के 

पश्चात्‌ अब हमें पूर्वी चीन के बृहत्‌ मैदान में रहने वालों का भी थोड़ा 
बहुत हाल जान लेना चाहिये। यह तो हम पहिले बता चुके हैं कि ' | 
इन मैदानों की प्राकृतिक दशा बहुत कुछ एक सी ही पाई जाती है । | 
भारतवर्ष के गंगा और सिंध के मैदान की भाँति चीन के ब्रहत्‌ मैदान भी | 

ह्वांगद्दो, सीक्यांग और यांगटिसीक्यांग की लाई हुई मिट्टी से बनाये गये | 
हैं | अतः ये भी उन्हीं की भाँति समतल और उपजाऊ पाये जाते है, | 
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भारतवर्षं की भाँति इन मैदानों में भी मानसून से काफी जलत्रृष्टि हो 
जाया करती है और यहाँ की नदियों में भी - बिशेष कर ह्वांगहो में, हमारे 
यहाँ की नदियों की सी भयानक बाढ़ आ जाया करती है जिससे कभी- 
कमी जन और धन दोनों का बड़ा नुकसान हुआ करता है। जलवायु भी 
भारतवर्ष से बहुत कुछ मिलती जुलती पाई जाती है। इसके भी उत्तरी - 
भाय भारतवर्ष के पंजाब की भाँति जाड़े के दिनों में अधिक सर्द दो 
जाया करते हैं और दक्षिणी भाग हमारे यहाँ के दक्षिणी भागां की भाँति 
गरम रहा करते हैं, इस प्रकार प्राकृतिक दशा, जलबृष्टि, और जलवायु एक 
सी होने के कारण पैदावार भी एक सी ही पाई जाती है। इन मेदानों 
में भी चावल, अफीम, कपास, ज्वार, त्राजरा, मक्का, नारंगी और आलू 
आदि की खेती की जाया करती है। हमारे यहाँ के आसाम प्रान्त की 
पहाड़ियों की भाँति यहाँ भी कई एक पहाड़ियाँ पाई जाती हैं जिनमें | 
चाय के पेड़ खूब लगाये जाते हैं । इसके अतिरिक्त तराइयों में शहतूत के , 
भी पेड़ सूत्र लगाये जाते हैं जिनमें रेशम के कीड़े पाल कर रेशम निकाली F 
जाया करती है। | 

भारततर्ष के मैदानों की भाँति चीन के मैदान भी बहुत ही सघन 
बसे हुये हैं और इसके निवासी भी अधिकांश में हमारे यहाँ के से किसान ही 
पाये जाते हैं | अन्तर केवल यह है कि चीनी किसान भारतवासियों की 
अपेक्षा अपने काम में अधिक चतुर, मिहनती और सहनशील हुआ करते 
हैं। इनके गाँव और इनके मकानें भी हमारे यहाँ के से ही हुआ करते' 
हैं । चीनी गाँवों की गन्दगी संसार की एक प्रसिद्ध बात है। इनके घर 
विशेषतया धान के पयाल के भोपड़े द्वी हुआ करते हैं । 
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यद्यपि ये लोग बुद्ध धर्म के अनुयायी माने जाते हैं तौ भी इनके 
अन्दर हमारे यहाँ की सीही धार्मिक विचित्रता पाई जाती है। इनकी 
वेष-भूपा अधिकांश में जापानियों से मिलती-जुलती हुश्रा करती है। 
अपनी आर्थिक और सामाजिक उन्नति में ये लोग यद्यपि भारतवासियों 
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न्यूयारक के गगन-स्पर्शी मकान 


से कुछ अच्छे पाये जाते हैं तौ भी उतने समुन्नत नही हैं जितना कि एक 


स्वतन्त्र देश के निवासियों को होना चाहिये। इसका मुख्य कारण यहाँ 


की राजनैतिक कुव्यवस्था ही कही जा सकती है, क्योंकि प्राचीन भारतवर्ष 
की भाँति यहाँ भी आपस की दलबन्दी और लड़ाई बहुत ही अधिक 
पाई जाती है । 
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अमेरिका और यूरोपीय देशों के मैदानों में हमें सभ्य और समुन्नत | 
जीवन क! सर्वोच्च श्रेणी दिखाई दे सकती है। वहाँ के किसानों के लिये 
साधारणतया जीवन की सभी प्राप्य सुख सामग्रियाँ उपलब्ध हैं । शिक्षा, 
सफाई, स्वास्थ्य और मनोरंजन आदि सभी के लिए यथेष्ट प्रबन्ध 
पाया जाता है । वास्तव में उनका जीवन हमारे यहाँ के किसानों से कहीं 
अधिक शान्त और सुखमय पाया जाता है। लन्दन और न्यूयार्क आदिं 
नगरों का जीवन तो वास्तव में आधुनिक जीवन का आदर्श कहा जा 
सकता है , किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं हे कि इन नगरों में दीन और 
दुखी लोग पाये ही नहीं जाते | यहाँ के कुछ लोगों का जीवन भी उतना दी 
भार और दुःखमय पाया जाता है जितना कि हमारे बहुत से दीन 
किसानों का । ; 

इम प्रकार पहाड़ों, पठारों, और मेदानों का जीवन देख लेने के बाद 
हम यह कह सकते हैं कि पहाड़ों ओर पठारों के अन्दर थोड़े से ही स्थान 
में बहुत सी विभिन्न दशायें पाई जाती हैं | इसके विरुद्ध मैदानों में एकसी 


ही दशा बड़े विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है | मैदानों में किये जाने वाले 


किसी भी व्यवसाय को पहाड़ों की अपेक्षा अधिक से अधिक विस्तार दिया 
जा सकता है और उससे अधिक से अधिक लोगों का भरण॒-पोषण भी 


` किया जा सकता है । पहाड़ों की अपेक्षा मैदानो में आमदरफ्त के सुभीते 


अधिक पाये जाते हैं इसलिए. मैदानों में भावों और वस्तुओं का परिवर्तन 
रौर क्रय-विक्रय अधिक हुआ करता है | पहाड़ इन दोनों के बाधक पाये 


ज्ञाते हैं | इसलिए. मैदानं में व्यापार और शिक्षा का प्रचार और प्रसार 
पहाड़ी देशों की अपेज्ञा कहीं अधिक पाया जाता है । ह फल यह 


ट 
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हुआ करता है कि पद्दाड़ी निवासियों की अपेक्षा मेदानों में रहने वाले 
अधिक धनवान और समुन्नत पाये जाते हैं अफगानिस्तान और भारतवर्ष 
में रहने वाले इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं | 


| 
हि री कब Tete I fi 


यहाँ पर एक बात और भी ध्यान देने योग्य है । मतुष्य की ग्राध्या- 
त्मिक और मानसिक उन्नति के लिये उपजाऊ मैदान ही सत्र से अधिक 
उपयुक्त स्थान पाये जाते हैं । कारण इसका यई है कि इन मैदानों में थोड़े 
से परिश्रम के बाद खाने और पदिनने को इतना अधिक पाया जा सकता 


फियोड़ का -दृश्य . 
दै कि लोगों को अपनी आध्यात्मिक और. मानसिक उन्नति करने का काफी _ 
अवकाश मिल सकता है | यही कारण है कि गंगा और सिंध के मैदान | 
प्राचीन काल में आध्यात्मिक और मानसिक उन्नति के केन्द्र बने हुये थे |. Es | 
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यूरोपीय देशों और संयुक्त राज्यों की वर्तमान वैज्ञानिक उन्नति का भी 
कारण इसी एक बात में पाया जा सकता है। भला रन्ड्रा और सहारा 
2) के रहने वाले जिन्हें दिनरात अपने खाने की ही चिन्ता लगी रहा 
!ं करती है इस ओर क्या उन्नति कर सकते हैं ? ; 
समुद्री क्नारों का ज्ञीवन--विशेषता के विचार से जीवन निर्वाह 
की अन्तिम भौगोलिक परिस्थितियाँ समुद्र के किनारों पर पाई जाती हैं । 
किसी भी देश का समुद्री किनारा समतल या पथरीला पाया जा सकता 
Fe है और इसके साथ ही साथ या तो उस किनारे तक लोग सुगमता के साथ 


पहुँच सकते हैं या जा ही नहीं सकते । 
मछरी मारने योग्य म्नारे--.दो प्रकार के किनारों पर मछुली 
मारने का उद्यम बहुत अधिक किया जा सकता है ' पदिला तो “ फियोड्ड ? 
| # या द्रारदार पथरीला किनारा जो कि समुद्र के किनारे के पहाड़ी देशों 
| 'में पाया जाता है जैसे नावें और स्काटलैंड का किनारा । दूसरा लैगून्स 
अर्थात्‌ खारे पानी की दलदली भीलें का क्रिमारा | जैसे फ्रांस में लेन्ग्वे- 
डाक किनारा । दोनों किनारे पर पानी चट्टानों या बालू के धुसों के 
कारण जो कि समुद्र की लहरों के वेग को रोक लिया करते हैं, शान्त 
पाया जाता है । लोग आसानी के साथ उन किनारों पर आ जा सकते 


| 4 हैं इस लिये ऐसे किनारों पर मछली मारने के केन्द्र बड़ी तेजी के साथ _ 
| | | स्थापित हो जाया' करते हैं | पहिले तो ये केन्द्र बन्द स्थानों में ही हुआ 

h | है करते हैं, किन्तु फिर बढ़ते बढ़ते खुले हुए समुद्र में पहुँच जाया करते हैं। 
| | टा वहाँ से इनका विस्तार धीरे धीरे और भी अधिक बढ़ता जाता है | नावे. 


8 करे लाफडन स्थान में प्रति वर्ष हजारों आदमी काड मछलियों के मारने 
fi पर 
| । 
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के लिये जाया करते हैं | इनके अतिरिक्त सैकड़ों आदमी और उत्तर की. 
श्रोर आकंटिक महासागर में सील और होल मछलियों के मारने के लिए 
चले जाया करते हैं। इस काम में नवे, स्वीडन, जर्मनी, ह/लैंड और 
स्काटलैंड के लोग अधिक भाग लिया करते हैं । 

मझ्ुुाहो का जीवन- मछुवाहों का जीवन अधिकांश में बन्जारों 
का ही जीवन हुआ करता है जिसमें घोड़ों और ऊँटों का स्थान नार्वे और 
डोंगियाँ ले लिया करती हैं । प्रायः इनके घर एक निश्चित स्थान पर ही 
हुआ करते हैं जिनमें औरतें और बच्चे घर का काम-काज किया करते हैं 
बड़े बड़े मर्द ही मछली मारने के लिए समुद्र में जाया कंरते हैं। इनकी 
औरतें थोड़ी बहुत खेती कर लेतीं और कुछ कारीगरी का भी काम किया 
करती हैं । नावें में खेती का काम तो ज्यादातर मछुवाहों की औरतें ही किया 
करतो हैं । इस प्रकार मछुवाहों के देश में स्त्रियों का स्थान काफ़ी ऊँचा 
रहा करता है और उन्हें मनुष्यों के बराबर ही सामाजिक और राजनातिक 
अधिक र हुआ करते हैं। इसका प्रमाण हमें नार्थं (उत्तरी सागर के 
किनारे वाले सभी देशों में थोड़ा बहुत मिल सकता है । यही नहीं, 
मछली मारने वाली जातियों के लोग अच्छे मल्लाइ होने के अतिरिक्त 
अच्छे व्यापार! भी हुआ करते हैं। इनका सारा व्यापार नावों के द्वारा ही 
किया जाया करता है । चूंकि इन लोगों को सदैव द्वी समुद्र के संकटों का 
'सामना करना पड़ा करता है इसलिए ये लोग अधिकांश में साहसी 
आर बहादुर पाये जाते हैं । यही कारण था, कि यूनान और 
नावें के लोगों ने पहिले यूरोप के बहुत से भागों पर अपना श्रधिपत्य 
जमा लिया था । 
मा० भू०--१३ 
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इसके अतिरिक्त एक बात और भी है । नागे और स्वीडन ऐसे देशों 

के रहने वाले. जो अच्छे व्यापारी और मल्लाइ हुआ करते हैं किन्तु 
जहाँ व्यागर के भिये अपने देश में बहुत कम चीजें पाई जातो हैं - 

दूसरे देशों के माल को लाया और पहुँचाया करते हैं | यही कारण है कि 
नावें श्रौर यूनान के जहाज हमें संसार के क़रीब क़रीब सभो प्रमुख बरन्द्र- 
गाहों में मिला करते हैं । [ 

तीसरी त्रात यह है कि ऐसे देशों के नित्रासो ज्यादातर अपने देश को 
छोड़कर दूसरे देशां में जा बसा करते हैं और मौका प.कर कभी कभी 
उन पर अपना अधिकार भी जमा शिया करते हैं! कारण इसका यह है 
कि शेर को जत्र एक जंगल में खाने भर को नहीं मिला करता तो वह 
` दूसरे जंगल में जा पहुँचेता है। यद्दी कारण था कि प्राचीन काल में 
नावें बालों ने नामँन्डी और इंगलैंड में तथा यूनान बालों ने अपने 
आस-पास के देशों में अपना अधिकार जमा लिया था। आजकल भौ 
उत्तरी और दक्षिणी भ्रुवों की जो यात्रायें की जा रहो हैं उनमें नान्सन, 
अ्मन्डसन और रटोफेन्सन आदि बहादुर लोग इन्दी उत्तरी देशां के रहने 
बाले थे । 
चौथी बात यह है कि ऐसे देशों के निवासी मल्लाइ होते होते समुद्री 
डाकू द जाया करते हैं । मलाया द्वीप समूह और चीन के आस-पास वाले 
टापु्रों के लोग श्रत्रतक इसके लिये बदनाम हें । 

सद्र। !२ना।रे पर नदियों के चोड़े मुहानों दी उपयोगिता 
यदि किसी देश का समुद्री किनारा अच्छा है तो उसका सौभाग्य है। 
किन्तु यदि .कनारा अच्छा होते हुये नदियों के चौड़े मुद्दाने भी दं तो 
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फिर कहना ही क्या है । आजकल तो ऐसे देश की चाँदी ही, रदा करती 
है । वास्तव में ऐसे मुहाने तो देश के भीतरी भागों को भी समुद्र के 
बहुत ही निकट कर दिया करते हैं जिससे व्यापार में और भी अधिक 
उन्नति हो जाया करती है। ऐसी नदियों के मुहानें पर बड़े बड़े नगर 
शौर ब्रन्दरगाइ तैयार हो जया करते हैं । भारतवर्ष में कलकत्ता और 
कराँची तथा इंगलैंड में लंडन और ब्रिस्टल आदि इसके बहुत ही अच्छे 
उदाहरण हैं । 

व किनारे जिनमें सछलियाँ नंमारी ज्ञा सझतों--दो प्रकार ' 
के किनारों पर मछुलियाँ नहीं मारी जा सक्तीं। पहिला तो पढाड़ी 
किन्तु सपाट किनारा जिसमें लहरों और दृत्रा के कारण मिट्टी कट जाने से 
ऊँचे ऊंचे सपाट और पथरीले किनारे निकल आया करते हैं . ऐसे ऋरार- 
दार किनारों पर नावों का झाना-जाना कठिन ही नहीं, भयानक भी 
हुआ करता है | दूसरे बजुदे किनारे जो उथले समुद्रो में निकल 
आया करते हैं | यहाँ जाकर नावे और डोंगियाँ फंस जाया करती हें ॥ 
पहिली तरद के पहाड़ी किनारे प्रायः स्थल की ओर से भी पहाड़ें द्वारा 
घिरे हुये पाये जाते हैं इसलिये ऐसे किनारों पर रहने वालों का जीवन 
बहुत हो दुखमय हुआ करता है। न तो उन बेचारों को समुद्र से दी 
काफी भोजन मिला करता है और न स्थल से ही। इसलिये ऐसे किनारों 
पर बहुत कम लोग रहा करते हैं | पश्चिमी »यरलैंड के कुछ भःग इके 
अच्छे उदाइरण हें। दूसरी तरह के फ़िनारों के पीछे प्रायः उपजाऊ 
प्रदेश भी पाया जाता है इसलिये वहाँ के लोग खेती पाती के आगे 
मछलियाँ मारने की अधिक परवाह नहीं किया करते | यद्याप इनका 
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जीबन पहिले की भाँति दुखमय नहीं हुआ करता किन्तु (ऐसे किनारे 
जहाजों के श्राने-जाने में बाधक होने के कारण व्यापार का जरूर 
नुकसान किया करते हैं। हॉगहो नदी का किनारा इसका एक अच्छा 


उदाइरण है । 
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बारहवा अध्याय 


मनुष्य के उद्यपों का उसके जीवन पर प्रभाव 


पिङुत्ते ्रध्यायो में हमते टन्ड्रा, सह्दार, टेगा, शोतोष्णुत्रन, ऊष्ण- 
चन, पढ़ाड़ों, पठारें, मैदाने ओर सदुद्र के किनारों पर रहने वालों के 
जीवन का उदाहरण देते हुए इस बात के देखते का प्रयत्न किया है 
कि किसी स्थान की भौगोलिक परिस्थितिताँ वहाँ के रहने वालों को 
किस प्रकार एक विशेष ढंग का उद्यम और व्यत्रसःय करने के लिये वाध्य 
कर दिया करती हैं और किस प्रकार फिर वे उद्यम स्वयं ही वहाँ के 
रहने वालों के जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार. का परिरर्तन और अन्तर 
उपस्थित कर दिया करते हैं| इस ्रव्याव में हम उन्हीं उ शहरणां को 
फिर से लेते हुये उन पर अविक विघ्तृत और व्यापक त्रितरेवचन करेंगे 
चिमे एऊ-सा ही उद्यम करने वालो जातियों का तुलनात्मक अध्ययन 
भी होता जाय । इसमें हम यह देखेंगे कि एक-से कारणां का एक-सा 
इी फल भी पाया जाता है श्रर्यात्‌ क्रिप्तो विशेष उद्यम के करने वाली 
सत्र जातियाँ आ्रपस में बहुत कुछ मितती-जुलती पाई जाती हैं।इस . 
प्रकार इमें यद ज्ञात दो जायगा कि एक स्थान की शिकारी जातियाँ दूसरे 
स्थान की शिकारी जातियों-सी ही हुप्रा करती हैं। भिन्न भिन्न स्थानों 
के चएतादें में तरडुत कुछ सानता और सदशता पाई जाया करती है; | 
संसार के सभो किसानों का जीवने थोड़े बहुत अन्तर के साथ | 
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दूसरे से मिलता-जुलता पाया जा सकता है। हाँ यह बात अवश्य है कि 
जिन जातियों का जीवन जितना ही सरल पाया जावेगा उनकी समानता 
भी उतनी ही स्पष्ट मालूम हो सकेगी । 
साधारण समाज में प्रायः प्रत्येक आदमी अपनी भौगोलिक परिस्थि- 
ठियां के अनुसार एक-सा ही काम क्या करता है। इनको अपने 
खाने, पीने, पहिनने और ओढने के लिये सभी सामान उन्हीं चीजों 
से बनाना पड़ा करता है जे इनके &स पास पाई जाती हैं इसलिये 
इनमें उपलब्ध चीजों के अनुसार कुछ न्तर अवश्य पाया -जा 
सकता हे । : 
सस्र वी शिकारी जातिरों का जीवन--यह तो इम देख ही 
चुके हें कि सब से सरल र साधारण उद्यम रेगिस्तानों और जंगलों में 
ही हुआ करते हैं जहाँ लोगया तो थोड़े बहुत फल-फूल इकट्ठा कर 
लिया करते हें या उंगली जानवरों और मछलियों का. शिकार किया 
५ करते हैं | चू कि इस तरह की जातियाँ अपने आस-पास के भोजन को 
शीघ्र दी समाप्त कर दिया करती हें इसलिये उन्हें हमेशा अपने रहने 
के स्थान बदलने पड़ा करते हैं। कभी कभी तो इन वेचारों को दो दो 
भौर चार चार दिन तक खाने को ही नहीं मिला करता । इनके जीवन 
का सत्र से साधारण नमूना उन बन्डारों में पाया जाता है जा 
इमेशा ही इधर-उधर घूमा करते हैं। जहाँ,.ही शाम दा गई, पड़ कर 
सो गये । प्रातःकाल होते ही फिर आगे चल पड़े। इनके पास नतो 
घर दी हुआ करते हैं और न भांडे बारुन तथा यष्ट बस्त्रादि ही। इनका 
सारा धन इनके साधारण श्ररत्र-शरधों में ही हुआ करता है। ये लोग 
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हमेशा इधर-उधर मारे मारे फिरने के कारण अपने पास किसी प्रकार 
का भी सामान नहीं इकट्ठा किया करते | 

ऐी जातियों के लोग बहुत थोड़ी ही संख्या में पाये जाया करते 
हैं। जीवन निर्वाह अत्यन्त कठिन दोने के कारण इनमें मृतकों की संख्या 
भी अधिक पाई जाती है । विशेष तौर से बच्चे ही अधिक मरते पाये जाते 
हैं | यही नहीं, बहुत से लड़के तो माँ बाप के द्वारा ही मार डाले जाया 
करते हैं ताकि उनके पालन-गोग्ण की तकलीऊ न. उठानी पड़े । इसी 
कारण करिन्द्दी किन्द्दी जातियों में मतु यों को मार कर खा जाने की भी 
आदत पाई जाती है । विशेष कर ञ्रक'ल के दिनों में तो यद्दी एक उपाय 
जीवन का आधार ही हुआ करता है | ऐसी जातियों में सत्र से अधिक 
बुरी दशा तो बीमारों और बुडद़ों की हुआ करती हे, क्योंकि ये लोग 
चलने-फिरने के योग्य न होने के कारण ईश्वर के भरोसे ही छोड़ दिये 
जाया करते हैं | : 

ऐसी जातियों के अपने से सत्रल और सुशिक्षित जातियों के ; 
हमेशा ही भागना पड़ा करता है । इस भगदड़ में इनकी गरीत्री और भी 
अधिक शढ़ जाया करती है क्योंकि जान बचाने के लिये ज्यादातर थोड़े 
बहुत सामान को तो पीछे ही छोड़ देना पड़ा करता है, केवल श्रस्र-शस्त 
ही साथ जाया करते हैं | इस प्रकार बाज्न बच्चों की भी दशा बहुत ही 
दयनीय हो जाया करती है क्योंकि इनके पास मामूली अख््र-शस्त्र-चलाने 
की विद्या के अतिरिक्त और कोई भी ऐसी चीज नहीं हुश्रा कर जिसे 
वे अपने बाल बच्चें के लिये छोड़ जा सकें | और शिकार आदि की 
योग्यता तो सीखने से ही प्राप्त की बा सकती है, वह गाय बैल की भाँति 
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बच्चों के नाम लिखी या लिखाई तो जा नहीं सकती । इस प्रकार ऐसी 
जातियों के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी एक सी ही हालत में रहा करते हैं 
क्योंकि किसी प्रकार की अच्छी उन्नति करने के लिये तो उनके पास 
साधन ही नहीं हुआ करते । 

किन्तु इसके माने यह नहीं हैं कि ऐसी जातियों के लोग किसी 
प्रकार की भी उन्नति नहीं किया करते । चूंकि उनका जोवन शिकार 
के ही ऊपर निर्भर रहा करता है इस लिये अस्त्र-शरस्त्रों के बनाने में जरूर 
ये लोग कुछ न कुछ चतुरता दिखाया करते हैं । इस्कीमों लोगों ने हारपून 
के बनाने में त्रहुत कुछ उन्नति कर ली है | इसी प्रकार कायक लोग बहुत 


. अच्छी श्रज्छी डोंगियाँ भी बना लिया करते हैं । कान्गो और अमेजन के 


जंगलों में पाई जाने वाली जातियों ने जंगली पेदावारों को इकट्ठा करके 
थोड़ा बहुत व्यापार करना भी सौख लिया हे। किन्तु उनही इस प्रकार 
की सारी उन्नति उनके किसी स्थान पर जम कर रहने में ही निर्भर रहा 
करती है; क्योकि ऐसी दशा में औरतें ओर बाल बच्चे छोटे माटे भोपड़ों 
में रह कर त्रहुत खेती पाती भी कर लिया करती हैं । ऐसे घरों के 
आसपास छोटी मोटी कारीगरी श्रौर थोड़ा बहुत व्यवसाय भी किया 


जाया करता है । 


संसार की शिकारी जातियाँ प्रायः ऐसे भागों में पाई जाती हैं जहाँ 
जीवन निर्वाह की समस्या बहुत ही कठिन हुआ करती हे जैसे नई और 
पुरानी दुनियाँ के जंगली भाग, उत्तर के र्द्रा, श्रास्ट्रेलिया और दक्षिणी 


 मेरिक्रा के वे भाग जो ब्रिल्कुल ऊसर और उजाड़ रदा करते हैं | | 
` _ इनमें आस्ट्रेलिया के फ्यूजियन्स और आमेजन के इंडियन्स' सत्र से | 
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अधिक असभ्य पाये जाते हैं। दक्तिणी अ्रफ़ीका के 'बुशमेन? उनसे थोड़े 
ही श्रच्छे पाये जाते हैं। कान्गो के पिगमियों. ने अपने हथियारों और 
मकानों में इनसे भी थोड़ी अधिक उन्नति कर ली है। दवाटेस्टाट और 
प्ररीज के रेड इंडियन्स जा शिकार के साथ चरागाही का भी काम 
किया कररे हैं अन्न एक प्रकार से नष्ट ही दोते जाते हैं। मलाया के जंगलों 
की अधिकाँश जातियाँ शिकार पर ही निर्भर रहा करती हैं। इसी प्रकार 
अमेजन के जंगलों में गाई जाने वाली जातियाँ विशेष कर मळुलौ का दी 
शिकार मिया करती हैं । 

यह तो हम पहिले ददी बता चुके हैं क्रि ऐसी शिकारी जातियाँ अपने 
मकानों और हथियारों में उन्न.त किया करती हैं और इस 'विचार 
से इस्करीमो लोग सत्र से अधिक चतुर पाये जाते हें । / 

सं एर के मझछुत्राहेमळुली मारने वाली जातियाँ संसार में दो 
प्रकार की पाई जाती हैं , पढिल' तो वे जो किसी देश के अन्दर वाली 
नदियों में मछली मारा करती हें। ऐसी जाति के लोग बहुत कुछ शिकारी 
ही कहे जा सकते हैं क्योंकि इनका जीवन बहुत, अंशों में उ :रोक्त जीवनों 
से मिलता जुलता पाया जाता है।ये लोग भी उन्हीं की तरह तीर 
कमान या भाले बरछी से दी शिरार किया करते हैं। 

ग्रसरी मछुवाहे तो वे लोग कहे जाते हैं जो समुद्र के किनारों 
पर रहा करते.हैं | इस पेशे के लोग जैसा हम देख चुके हैं - साइसी 
ओर चतुर मल्लाइ हुग्रा करते हैं । ये लोग मदाद्वीपों और द्वी. के समुद्री 
किनारों पर पाये जाते हैं यये शिशरी जातों को भति ये लोग | 
भ! अपने आसपास की भोजन सामग्री को चुकाने में हो लगे रहा करते | 
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हैं तौ भी समुद्र में अपरिमित भोजन सामग्री होने के कारण इनका 
भंडार उतनी तेजी के साथ खाली होता हुआ नहीं पाया जाता ' इसी लिये 
इनका जीवन भी उन लोगों की अपेक्षा अधिक निश्चित और सुखमय 
हुआ करता है| इनके अतिरिक्त चकि इनके बाल बच्चे ज्यादातर किनारे 
पर ही रहा करते हैं इसलिये इना जीवन और श्रधिक सुग्ग्वस्थित 
पाया जाता है। क्योंक यहाँ ये लोग खेती, चरागाहदी और ब्यागर ल्‍ 
कर लिया करते हैं। 

चगागादा। बरने वात्नी जाय यह त हमने देख जिया कि 
उपर की दोनों जातियाँ--शिकारी »र मछुवादे लोग-अपने आत्तप/स 
की जीवन निर्वाह की श्ममप्रियों को हमेशा ही, बिना उसमें शिसी प्रकार 
की बृद्धि किये हुये, तमात्त किया करती हैं अतः या तो वेलोग अन्त में 
बिलकुल समःप्त ही कर दिया करते हैं या फिर उसमें कुछ प रत्रृद्धि करने 
. का उगय सोच निकाला करते हैं | यह उपाय किसी एक स्थान में जम 
` कर रहने और चरागाही का काम करने में पाया जाता है; क्‍यों जब वे 
लोग यह समक जाते हैं कि जानवरों को मार मार कर खा जाने से उनका 
पाल लेना अधिक लाभदायक है तो वे लेग इस ओर अधिक ध्यान देने 
लग जाते हैं इसके लिये उन्हें जमीन के जोतते ञ्रौर त्रोने की भी 
आवश्यकता पड़ जाया करती है । इस प्रकार किमी एक विशेत स्थान के 
श्रातपास चरागाही और खेती के उद्यम स्थापत हो जाया करते हैं। 
इन स्थानें में रहने बाले लोग शिकारियों ्रौर महुत्रादद को अपेक्षा 

अधिक सम्य और सम्पन्न पाये जार हैं। 
ह तो हम जान दी चुके हैं. कि जानवरों को पालने के जियेघास 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
[ १९१ ] 

की »वश्यक्रता हुआ करती है इसलिये यह निश्चित है कि चरवाहों की. 
जातियाँ संसार के चरागाहें में ही पाई जायैगो | नई और पुरानी दुनिया 
के स्टेपूस और सैबन्नाज इसके लिये सत्रसे उपयुक्त स्थान हैं । चूंकि टन्टरा 
के रहने वाले कुछ लोग रेन्डीयर को भी पाल लिया करते हैं, इसलिये 
वहाँ हमें शिकारियों और चरवाहे का मिला हुश्रा जीवन मिला करता 
है | स्टेप के किरघी चरवाहें। का हाल तो हम बता ही चुके हैं । मध्य 
अफ्रीका के चरागाहें में डमारा और मसई जाति के लोग रहा करते हैं । 
दक्षिणी अ्रफ्रीका के कुछ उजाइ चरागाहे में पाये जाने बाले हाटन्टाट 
लोग सामाजिक उन्नति के बिचार से बहुत ही पीछे पाये जाते हैं । 
आस्ट्रेलिया में पालने योग्य जानवरों की कमी के कारण वहाँ के आदिम. 
चरवाहे त्रह्ुत ही कम पाये जाते हैं | गाज कल संसार के प्रायः सभौ प्रमुख 
चरागाह यूरोप निवासियों और उनके वंशजों के आधीन पाये जाने हैं । 
यहाँ इन लोगों ने वैज्ञानिक उपयोगों के द्वारा इत व्यवसाय की बड़ी. 
उन्नति कर ली है और आदि निवासियों को समाप्त करते जा रहे हैं। 

च/वाहों का जीवन- संसार रू चरवाहें। का जीवन शिकारी जातियों 
की श्पेचषा श्रेष्ठ और सुव्यवस्थित पाया जाता है। कारण इसका यह है 
कि इन लोगों के पास श्रगनी ग्रात्रशयकताश्रि से ्रधिक सामान दुआ करता 
है इनके जानवरों के गल्लों में हमेशा बढ़ती होती जाती है जिससे इनकी. 
सम्पत्ति भौ बढ़ती जाती है । इस प्रझार चरवाहे लोग एक प्रकार के धनी 
या महाजन हुआ करते हैं । किन्तु इसके साथ ही साथ इनका भी जीवन 
बिल्कुल निश्चित जीवन नहीं हुग्रा करता | इन्हें भी हमेशा श्रनाबृट्टि और 
अकाल का डर लगा रहा करता है क्यों$ इससे इनके हजारों जानवर 
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मर जाया करते हैँ और कभी कभी इन्हें बिल्कुल निर्धन हो जाना पड़ा 
करता है । उन्ड्रा के समोयर लोग अपने रेन्डियरों की बीमारी के कारण 
बहुत ही गरीब्र हो गये हैं। अफ्रीका की टीड़ियों ने कितनी ही जातियों | 
और कितने ही यूरोपीय प्रवास्ियों वे। सत्यानाश कर दिया है । इस | 
प्रकार हम यह मान सकते हैं कि चरवाद्मां का जीवन शिकारी जातियों के | 
अत्यन्त ही संकटमय जीवन और खेती करने बालों के सुखमय और | 
.निश्चित जीवन के बीच का हुश्रा करता है । 
चरवाहें। का जीतन बन्ज'रों का जीवन हुआ करता है । नये नये. 
'चरागाहे। की प्राप्ति ही उनके गल्लें की वृद्धि और उनकी कुशलता का 
कारण हुआ करती है । इन लोगों के पास बोझा ढोने वाले जानवर भी पाये _ 
जाते हैं जैसे उन्‍्ड्रा में रेन्डीयर, स्टेप में घोड़ा और ओसिसों में ऊट | इसलिये _ 
शिकारी जातियों की अपेक्षा इन लोगों के आने जाने में अधिक सुविधा 
हुआ करती है । यही नहीं, इस सुविधा के कारण ये लोग अपने पास | 
'युहृस्थी का बहुत कुछ सामान भी इकट्ठा कर लिया करते हैं जिससे इनका | 
. जमीन उन शिकारी लोगों या यों कांइ्ये कि शिकारी ड क्योंकि _ 
वास्तव में शि हारी लोग श्रने आसपास के जंगली जानवरों से कु ही. 
अधिक अच्छे हुश्रा करते हँ-से श्रधिऊ शांत और सुखमय हुआ करता है । 
ये चीजें ईने लिये संचित धन का काम दिया करती हैं और इन्हीं के ऊपर | 
इनका मानापमान निर्भर रहा करता है । यहाँ खेती करने वालों की भांति 
जमीन के छोटे छोटे ठुकड़े नहीं किये जाते क्योंकि ऐसा करने में कष्ट की 
अधिक संभावना पाई जाती है | इसके विरुद्ध यहाँ जमीन के बड़े बड़े 
डुकड़े एक हो खानदान वालों के श्राधीन रहा करते हैं | यदी हाल जान रे 
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और भेड़ों के गल्लों का भी पाया जाता है । ग्रहस्थी का सामान जैसे खेमे; 
चटाई, कम्बल और भाँड़े बासनादि तो प्रत्येक कुनवे के सबसे बुजुर्ग आदमी 
का ही माना जाया करता है । 

. शासन विधान- यहाँ पर उपरोक्त जातियों के विषय में एक बातः 
और भी जान लेने योग्य है । चूंकि इन लोगों का जीवन अधिकांश में एक 
श्रनिश्रित जीवन ही हुआ करता है इसलिये इन लोगों में सुव्यवस्थित 
जातियों का सा शासन विधान भी नहीं पाया जाता। इमरे यहाँ के 
आधुनिक राज्यतंत्र और प्रजातंत्र आदि का तो वहाँ के लोग नाम तक भी 
नहीं जान पाते किन्तु एक प्रकार की छोटी किन्तु पूर्ण “डिक्टेटर शिप” 
जरूर पाई जाती है । जत्र इन लोगों के गाँव गोंडे ही निश्चित नहीं पाये 
जाते तो एक सुव्यवस्थित श्रौर शक्तिशाली शासन कहाँ से आवे ! इसलिये 
इन जातियों में प्रायः यह नियम हुआ करता है कि प्रत्येक कुना: 
ओर प्रत्येक फिरका अपने ही में एक छोटा मोटा राज्य हुआ करता है ।' 
प्रत्येक खानदान का . सत्रसे बुजुगं आदमी उसका मालिक या राजा हुआ 
करता है । घर के शेष लोग उसी के निर्धारित मार्ग पर आचरण किया 
करते हैं और उसी की ही श्राज्ञा का पालन किया करते हैं । इसी प्रकार 
एक ही वंश के कई कुनो को मिला कर एक फिरका, गिरोह या जाति 
बन जाया करती है और उसमें का सबसे श्रधिक बुद्धिमान और शक्ति- 
शाली मनुष्य ही उनका सरदार, मुखिया, नेता, या नायक माना जाया 
करता है । इस प्रकार उपरोक्त जातियों में कई एक नेता या “नायक पाये 
जाया करते हैं जा कि ज्यादातर आपस में ही लड़ा-भिड़ा करते हैं । यही 
कारण है कि उपरोक्त जातियाँ किसी भी संगठित सेना-नायक केः 
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द्वारा बड़ी आसानी के साथ हराई जाकर भगाई या पराधीत बनाई 
जा सकती हें । 

` खेती करने वालों का जीवन--यदि विचार कर देखा जाय तो 
खेती का उद्यम सबसे अधिक मिइनत का उद्यम है ; किन्तु इसके साथ ही 
साथ सबसे अधिक स्वतंत्र और सुखमय उद्यम भी यही एक कहा जा सकता 
है | भारत वासियों को इस लोकेक्ति उत्तम खेती, मध्यम वाणिज्य, 
-निङृष्ट चाकरी-में बहुत कुछ तथ्य पाया जा सकता है खेती करने वालों 
को न तो शिकारियों और चरवाहें की भाँति इधर-उधर अनिश्चित रूप से 
घूमना ही पड़ा करता है और न ब्यागारियों की भाँति ग्राहकों के ही 
आधीन हदे ना पड़ा करता है । यदि मनुष्य को इस संधार में कहीं भी सच्ची 
सुख और शान्ति मिल सकती है तो वह उसके खेतों के ही आस-पास जहाँ 
बह दिन रात प्रकृति की गोद में बिहार कर सकता है। 

खेती-पाती का काम वस्तुतः मानव समाज की बहुत ही प्रारंभिक 

अवस्था में प्रारंभ दो जाया करता है। इसका श्री गणे! तो हमें 
शिकारियों की मामूली सम्य जातियों में ही मिना करता है क्योंकि इनके 
पास चरवाहे के से ्रामदरफ्त के सुभीते न होने के कारण इन्हें अपनी 
श्रौरतें और अपने बाल-बच्चों को प्रायः प्रत्येक पड़ाव पर ही रक देना 
करता है | जबर ग्रादमी लोग अपने शिकार के काम में लगे रहा करते हैं 
तो औरतें अपने खेमां या भो ड़ॉं के ्रास-पास थोड़ा बहुत खेती-पाती 
का काम जरूर कर लिया करती हैं ! ब्राजील में पाई ज्ञाने वाली शिकारी 
` जातियों की श्रौरतें-जैसा हम बता चुके हैं - मैंनि्रक ( साँाँ) . 
के पौधे बो दिया करती हैं जिसकी फसल पड़ाव के उख़ड़ते तक में पक कर. 
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तैयार हे! जया करती है | चरागाही करने वाली जातियों में इस प्रकार 
के उद्यम इसलिये नहीं किये जा सकते कि इन लोगों के पास आमे जाने . 
के लिये जानवरों की सुत्रिधा होने के कारण इनके बराल बच्चे भी साथ ही 
साथ चला करते हैं | इने अतिरिक्त इनकी श्रौरतों को जानवरों के दुहुने 
दुद्दाने श्रौर उनके बालों के कपड़े आदि बनाने से ही फुरसत नहीं मिला . 
करती । तीसरी बात यह हे कि चरागाही _बाले प्रांतों की जलवायु इसके 
लिये श्रधिऊ उपयुक्त नहीं हुश्रा करती । द 

किसी भी जाति में खेगी-पाती का काम प्रारंभ होते ही उसका जीवन 
निश्चित और सुब्यवस्थत हो जाया करता है । पहले तो जमीन के बड़े बड़े 
टुकड़े उस जाति के प्रमुख दलों में बाँट दिये जाते हें फिर आगे चल कर 
प्रत्येक दल के और मौ छोटे छोटे दल दो जाया करते हें । इश प्रकार 
अन्त में वह जमीन कुनत्रों और कुनबों के प्रत्येक सदस्यों में विभाजित 
हो जाया करती हे । इसका परिणाम यह हुआ करता हैक इस विभाग 
के साथ समाज अधिक विस्तृत और गहन होता जाता है । नये नये 
ब्यवसायां का प्रचार और प्रसार भी बढ़ता जाता है। उस जाति के 
सदस्यों में से कुछ तो व्यापारी, कु शिक्षक और कुछ शासक रादि दा 
जादा करते हैं । | 

इस प्रकार हमने यह देख लिया. कि संसार में प्रतिदिन उद्यमो का 
परिवर्तन द्वाता जा रहा है , लोग कष्ट पूर्ण और अ्रनिश्चित उद्यमे को 
छोड़ कर सुखद और निश्चित उद्यमे की र प्रवृत्त दाते जा रहे हैं; किन्तु 
संसार के किस भाग में कौन सा उद्यम अधिक सुगमता के साथ किया 
जायगा यह वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों पर ही निर्भर रहा करता 
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है । मनुष्य कितना भी चाहे किन्तु रन्ड्रा में खेती कभी भी मैदानों की सी 
विस्तृत दशा मे नहं। की जा सवती और न सहारा के रेगिस्तानें में ढोर 
ही चराय जा सकते । 

-्द्य4। का प्रभाव रहन-सः न प०- किसी जाति में किये जाने वाले 
उद्यमे का प्रभाव उसकी रहन-सहन, उसके खान-पान र उसके पहिनाव 
पर पड़ा करता है। 

जिसी स्थान में किस प्रकार के घर बनाये जा सकते हैं यह उस स्थान 
की उपलब्ध सामग्रियों पर हदी निर्भर रद्ा करता है। घास फूस, नरकुल, 
पेड़ों की छाल, पत्तियाँ श्रौर डाले, जानवंगं की खाल और हड्डिरया, 

लकड़ी, मिट्टी पत्थर और बरफ़ आदि नाना प्रकःर की चीजें मकान बनाने 
के लिये संसार के भिन्न भिन्न भा” में प्रथोग की जाया करती हैं। 
यही नहीं, इन घरे। की श्राकृति भी उद्ममां पर ही निर्भर रहा करती है। 
शिक री जा।तयाँ और चरत्रहे लोग स्थाई मकान बहुत ही कम बनाया 
` करते हैं । इन दोनों के मकानों में भी बड़ा अन्तर पाया जाता है। जहाँ 
कि चरवाहां के मकानें (खेमे ) मज़बूत, सुन्दर और कीमती हुआ 
करते हैं, शिकारी जातियों के मकान कभी अभी तो दो चार पत्तयो के 
टूटे फूटे झोपड़े ही हुआ करते हैं | इस अन्तर का कारण केवल यहहै | 
कि चरवाददों के पास इन चीजों को एम स्थान से दूसरे स्थान पर ले | 
जाने के लिये घोड़े, ऊंट श्रौर बैल श्रारि जानवर हुआ करते हैं । यद्यपि 
शिक री जातियों के पास भी कहीं कहीं ऐसे मकानें पाये जाते हैं जा ._ 
-एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाये जा सर्के, किन्तु यह उपलब्ध | 
सामग्रियों की न्यूनता या अधिकता पर ही निर्भर रद्द करता है। 
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साधारणतया जहाँ लकड़ी और घास-फूस के भोपड़े बनाये जाया करते 
हैं वहाँ तो ये पड़े छोड़ ह्वी दिये जाया करते हैं क्योंकि जितनी मिदनत 
इन कोपड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में पड़ा करती 
है उससे कहीं कम मिहनत में एक नया भोपड़ा ही तैयार किया 
जा सकता है । इसलिये थोड़ा बहुत चरागाददी करने बाली शिकारी 
जातियाँ भी प्रायः इसी नियम कां अनुसरण किया करती हैं | यही कारण 
है कि रेगा के किनारों पर पाई जाने वाली समोयद और उस्त्याक जातिया 
अपने खेमा के खंभों को वहीं छोड़ दिया करती हैं यद्यपि रेन्डीयरों 
के द्वारा ये खंभे आसानी के साथ ले जाये जा सकते हैं । इसके विरुद्ध 
जो जातियाँ टेगा से बहुत दूर उत्तर की ओर पाई जाती हैं बे अपनी 
लकड़ियों को छोड़ने का स्वमन में भी ध्यान नहीं कर सकतीं । 
मनुष्य जाति की सबसे अधिक अशिक्षित जातियाँ वे हैं जा कि 
अपने रहने के लिये किसी प्रकार के भी मकान नहीं बनाया करतीं । | 
अफ्रीका के “बुशमेन' या तो पेड़ों के खोखलें या चट्टानों की दरारों 
में ही रहा करते हैं | यदि बड़ी हिम्मत की तो दो चार शाखों को बांध- 
बूँघ कर छत्र सा बना लिया । यदी हालत आस्ट्रेलिया के आदि निवासियों | 
की भी पाई जाती है । फ्यूजियन लोग अपनी डोंगियों पर ही रहा करते | 
हैं। समो यद्‌ और लैप लोग अलबत्ता जलवायु के कारण जानवरों 


` की खाल या वर्च की छाल के खेमे या झोपड़े बना लिया करते हैं । | कि 


इस्कीमो लोग अपने यहाँ की शरद ऋठ के बहुत हदी लम्बी, ठंडी और 
अँपेरी होने के कारण बफ़ से घरौंदे जरूर बना लिया करते हैं क्योंकि . 
उनको बहुत दिनों तक एक ही स्थान पर रहना पड़ा करता है। शिकार | 
मा० भू०-- १४ ५ 5 
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ओर चरागाही दोनों उद्यम करने वाली जातियों के मकान इन सत्र की 
अपेक्षा कहीं अधिक अच्छे हुआ करते हैं । 

चरवाहें के खेमें--जैसा कि बताया जा चुका है, मजबूत और 
हल्के हुआ करते हैं जे कि आसानी के साथ इधर-उधर ले जाये जा 
सके | अफ्रीका के लगभग सभी चरवाहे हल्के और मजबूत खेमे बनाया 
करते हैं ; किन्तु इन सब्र में सत्र से अधिक सुन्दर, मजबूत और सुखप्रद 
मंगोल लोगों के 'पुर्त! हुआ करते हैं । इनके लिये सारा सामान 
इनके जानवरों से ही मिल जाया करता है | प्रायः ये खेमे एक गोलाकार 
रूप में गाड़े जाया करते हैं जिससे जानवरों की रक्त. अधिक आसानी के 
साथ की जा सके | 

जैसे जैसे मनुष्य का जीवन स्थिर होता जाता है वैसे ही वैसे उसके 
घर भी अधिक मजबूत ओर सुखप्रद होते जाते हैं | अफ्रीका के किसान 
ताड़, नारियल, बाँस और वेत के अच्छे मकान बनाया करते हैं । अर्ध- 
शिक्षित जातियों में सम्भवतः मलाया के लोग सबसे अच्छे मकान 
बनाया करते हैं । मामूलीतौर के मकान तो जिनमें बहुत से आदमी एक 
साथ रह सकें, संसार के बहुत से भागों में पाये जा सकते हैं । जंगलों 
के आस-पास म॒कान बनाने में लकड़ी का प्रयोग अधिक किया जाता 
है । जा मकान जितने ही अधिक दिन के लिये बनाया जाता है बह 
उतनाही अधिक सुन्दर और मजबूत हुआ करता है। अमेरिका प्रवासियों 
के लम्ब्रे लम्बे बंगले तो कुछ भद्दे हुआ करते हैं ; किन्तु जर्मनी और 
स्विट्जरलैंड के जंगलों में साखू और सागौन के बने हुये मकान बहुत 


` ही विचित्र पाये जाते हैं । जैसे जैसे जंगलां को साफ कर लोग नगरों [ 
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में रहने लग जाते हें वैसे ही वेसे मकानों के बनाने में ईंटों, पत्थरों 
ओर संगमरमर आदि का प्रयोग बढ़ता जाता हैं । आगे चल कर इनके 
स्थान में और भी अधिक मजबूत चीजों जैसे लोहे और रटील श्रादि 
का प्रयोग होने लग जाता है । अमेरिका के आधुनिक आकाश-विचुम्बित 
प्रासाद ( स्कराई-स्क्रेपर्स ) इन्हीं चीजों के आधार पर बनाये जा रहे हैं । 

इस प्रकार हमने यह तो देख लिया कि संसार में मनुष्यों के मकान 
मामूली क्ोपड्रों-- नहीं नहीं, जंगली जानवरों की माँदों और पहाड़ी 
कन्द्राओं से लेकर संगमरमर और संगमूसा के बहुमूल्य और विशाल 
भवनों तक पाये जाते हैं किन्तु ईश्वर की लीला ही कुछ ऐसी विचित्र 
है कि माँदों में रहने वाले जंगली लोग भी अपनी चुरां में उतने ही 
आनंद से रहा करते हैं जैसे कि बड़े बड़े महाराजे अपने ग्रासादों में | 
यइ कहलाता हे, अभ्यास का विचित्र परिणाम । 

उद्यमों का प्रभाब पद्विनाब पर--संसार की प्रारंभिक जातियों 
को मकानों की भाँति कपड़े लचों के लिये भी अपने आसपास की उप- 
लब्ध सामग्री पर ही संतोष करना पड़ा करता है | ऊष्ण थ्रदेशों में पाई 
जाने बाली अशिक्षित जातियाँ तो प्रायः कुछ भी नहीं पहिना करतीं । 

सब से सादे कपड़े तो वे हें जो कि ऊष्ण प्रदेशों की जंगली जातिया 
अपने आस-पास की घास-फूस और पत्तियों से बना लिया करती हैं । 
दूसरी चीज पेड़ों की छाल है जो कि प्रायः प्रत्येक जंगलों में पाई जा 
सकती है । जैसे जैसे ये जातियाँ कुछ श्रधिक शिक्षित होती जाती हैं 
वैसे ही वैसे इन कपड़ों की भी सुन्दरता बढ़ती जाती है । नरकुल अर 
घास-फूस के कपड़े रंगे जाने लगते हैं या उनमें फूल और पचियाँ खोस 
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कर उनकी सुन्दरता बढ़ा ली जाया करती है । प्रशान्त महासागर के 
द्वीपों में रहने वाली जातियाँ छाल को पीट पाट कर भी कपड़े बना. 
लिया करती हैं । 
घास-फूस और पत्तियाँ के बाद दूसरा नम्बर जानवरों की खाल का आया 
| करता है । संसार के अधिकाँश शिकारी और चरवाहे लोग खाल ही पहिना 
i करते हैं । इस्कीमो लोगों के रोयें ( फर्स ) कच्ची ्ाल के ही बने रहा करते 
| हैं | अधिक शिक्षित लोग इन्हें पका कर चमड़ा बना लिया करते हैं। भेड़, _ 
Er . बकरी और कई प्रकार के अन्य जानवरों के बाल बुन कर भी पहिने जाते हैं | र 
जैसे ही जैसे कोई जाति अधिक शिक्षित और सुव्यवस्थित होती 
जाती है वैसे ही वेसे उसके कपड़ों में भी परिवर्तन होता जाता है । | 
पहिले तो लोग अपनी आवश्यकता स्वयं पूरी करने का प्रय्न किया करते ड 
हैं और फिर धीरे धीरे आस-पास के लोगों के साथ क्रय-विक्रय करने 
लग जाते हें । जा कच्च! माल “अपने यहाँ नहीं मिल सकता या जो 
कपड़े अपने यहाँ नहीं बनाये जा सकते वे दूसरे स्थानों से मँगाये जाया _ 
करते हैं । इस प्रकार भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न कपड़ों का प्रचार | 
और प्रसार होने लग जाता है | आजकल भारतवासी केवल अपने यहाँ सर 
के सूती और ऊनी कपड़े ही नहीं पहिना करते बल्कि जापान और चीन के | 
रेशमी तथा यूरोपीय देशां के ऊनी और सूती कपड़े भी मंगाया करते हैं । 
घोतियों का स्थान पतलून और साफों का स्थान टोप लेते जा रहे हैं | इसी ड 
लिये हमें भ्राज कल के सभ्य और शिक्षित देशों में नाना प्रकार के पहिनाव 
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देखने को मिला करते हैं यहाँ तक कि इनके मेले ही लगने लग गये हैं । 
द उद्यमों. का प्रभाव खान-पान पर--मकानों और कपड़ों 


dr 


| : CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. A p 
` 23 
हे > द: “he ५ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Roe 
[ २०३ ] न 
भाति खान-पान भी उद्यमों और जलवायु पर ही निर्मेर रहा करता 
है | संसार की आदि जातियाँ प्राप्य कन्दमूल, ' फल-फूल और गोश्तादि 
पर ही निर्भर रहा करती हैं । विशेष कर शिकारी जातियाँ जैसे इस्कीमो | 
आर पिगमी लोग तो गोश्त पर ही गुजर किया करते हैं । चरवाहे लोम 
अधिकतर अपने जानवरों के दूध और गोत को ही खाया करते हैं । 
किसानों के यह प्रायः प्रत्येक भाँति का भोजन पाया जा सकता हे | 
आजकल अपनी बची हुईं भोजन सामग्री का एकत्रित करना भी 
जीवन का एक विशेष अंग माना जा रहा है इससे प्रत्येक जाति का 
जीवन अधिक निश्चितता के साथ बीत सकता हे। और संसार की अरन्य _ 
जातियों के साथ क्रय-विक्रय कर अपनी सम्पत्ति भी बढ़ाई जा सकती ; 
है । इसके लिये प्रायः प्रत्येक शिक्षित जाति में कोई न कोई उपाय अवश्य 
किया जाता है । वर्तमान समय में तो इसके लिये बहुत से वैज्ञानिक 
तरीके भी निकाले जा चुके हैं । जैसे गोश्त और दूध के जमाने की मशीनें। 
इसी के कारण तो आज भारतवर्ष में हमें डेनमार्क का दूध, अमेरिका 
का गोश्त और न्यूझाउन्डलैंड की मछलियाँ मिला करती हैं | 
अपनी सामाजिक दशा के विचार से संसार के भिन्न भिन्न देशां 
मजदूर भिन्न भिन्न अवस्थाओ में पाये जाते हें। मजदूरी के विचार से. 
संयुक्त राज्यों के मजदूर सबसे धनी और, भारतब के मजदूर सब्र से | 
गरीब माने जा सकते हैं | इनकी अआरयिक और सामाजिक उन्नति उस 
देश की आर्थिक और सामाजिक उन्नति पर ही निर्भर रहा करती है।. 
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इस समय संसार के भिन्न भिन्न भागों में भारतीय मजदूरों की जो. 
दयनीय दशा पाई जाती है वह भी उनसे किसी ही कदर अच्छी कही 
जा सकती है । आस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अमेरिका आदि देशां में इनके 
बहिष्कार और निर्वासन के लिये जैसे जैसे कानून बनाये जा रहे हैं वे. 
हमारी विगत पराधीनता के अच्छे परिणाम-परिचायक हैं | 

आजकल प्रायः सभी देशों में मजदूर आन्दोलन बड़े जोरों के साथ 
बढ़ता-जा रहा है | जब से इस आन्दोलन का जन्म हुआ, सैकड़ों हड़- 
तालें मनाई जा चुकीं और अब भी उनका संगठन होता जा रहा है । 
इसका परिणाम यह हुआ है कि भिन्न भिन्न देशां के पजीपति इस बात 


को समझने लग गये हैं कि अपने मजदूरों को ्रसन्तुट और भूखा रख 
कर वे अपने देश की व्यापारिक उन्नति नहीं कर सकते । इसलिये इन 


बेचारों के जीबन को सुखमय बनाने की बहुत सी चेष्टायें की जा रही 


हैं । जापान; जर्मनी और संयुक्त राज्यों के मजदूर और देशां की अपेक्षा 
कहीं अधिक संतुष्ट पाये जाते हैं । क्रान्ति के बाद रूसी मजदूरों का 


भी जीवन बहुत कुछ सुधर गया है। इन देशां के मजदूर जीवन की | 


सभी सुख सामग्रियों का कुछ न कुछ अनुभव जरूर कर सकते हैं । 

जैसा कि इम बता चुके हैं, कारखानों के : मजदूरों का जीवन साधा- 
रण॒ परिस्थिति के लोगों का जीवन हुआ करता है । न तो इनके पास 
इतना अधिक दी घन इकट्ठा हो सकता है कि ये रईसों की भाँति 
तड़क-भड़क के साथ रह सकें और न इतना कम ही हुआ करता है कि 
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भूखों मर जायें, यद्यपि जीबन का पलड़ा दूसरी ओर ही अधिक झुका | 
रहा करता है | एक साधारण मजदूर को जितनी मजदूरी मिला करती : 
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है, करीब करीब उतनाही खर्च भी हो जाया करता है क्योंकि अन्न, 
पानी, भोजन और बस्त्र सभी माल लेना पड़ा करता है । अगर इसके 
साथ ही साथ खेल-कूद का भी कुछ शौक हुआ तो बचत की गुंजाइश 
थोड़ी ही रह जाया करती है । इस विचार से भारतीय मजदूर कुछ मले 
रहा करते हैं । क्योंकि इनमें मित-ब्ययिता की एक स्वाभाविक आदत 
सी पाई जाती है | साधारणतया प्रत्येक भारतीय मजदूर रुपये में आठ 
आना बचा लिया करता है । क्योंकि वह साधारण वस्रं और साधारण 
भोजन से ही अपना गुजर कर ले जा सकता है | 
कारीगरी के सभी केन्द्रों में अन्न और दूसरी भोजन सामग्री तो 
प्रायः बाहर से ही आया करती है | यही कारण है कि बड़े बड़े व्यापारिक 
नगरों में खाद्य-पदार्थ महँगे मिला करते हैं । आस्ट्रेलिया की काल- 
गूरली और कूलगारडी नामक सोने की खानों में तो पानी भी दो | 
हजार मील की दूरी से लाया जाता है। रेगिस्तान होने के कारण गर्मी _ 
भी खूत्र पड़ा करती है | इस प्रकार ऐसे स्थानों के मजदूरों का जीवन | 
तो और भी अधिक ढुःखमय हो जाया करता है | कारीगरी के बड़े बड़े | 
केन्द्रे में आचार-विचार और रहन-सहन की विभिन्नता तो एक स्वामा- 
बिक सी बात है क्‍्यॉंकि ऐसे स्थान “कहीं की ईंट और कहीं का रोडा, 
भानुमती का कुनबा जोड़ा” ही हुआ करते हैं । Co 
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तेरहवाँ अध्याय 
व्यापार और संसार के व्यापार-मार्ग 


व्यापार किसे कहते हैं--पिछुले अध्यायें में हमने यह देख लिया 
कि संसार की भिन्न-भिन्न जातियां की आर्थिक और सामाजिक दशा 
भिन्न भिन्न पाई जाती है | यदि एक जाति धनी है तो दूसरी निर्धन 
यदि एक सभ्य है तो दूसरी श्रसभ्य । एक ही जाति के अन्दर भी लोगों 
की परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न पाई जाती हैं | यदि कुछ लोग रईस हैं तो 
दूसरे गरीब ; यदि कुछ विद्वान्‌ हैं तो दूसरे अपढ़; यदि कुछ मालिक हैं 


तो कुछ उनके नौकर | यही नहीं, भिन्न भिन्न जातियों के उद्यम भी भिन्न 


भिन्न पाये जाते हैं । यदि एक खेती करती है तो दूसरी चरागाही ; और 
तीसरी व्यापार । इसके विचार से भी एक ही ज्ञाति के लोग भिन्न भिन्न 
उद्यमों के अनुसार भिन्न भिन्न दलों में बंटे हुए हैं । यदि कुछ लोहार हैं 
तो कुछ सोनार और कुछ व्यापारी | संसार-की ऐसी विभिन्नता जातियों 
में ही नहीं, देशां में भी पाई जाती हे भिन्न भिन्न देशों की आथिक, 
सामाजिक और व्यावसायिक दशा में बढ़ा अन्तर पाया जाता है । यदि 
एक में खेती अधिक की जाती है तो दूसरे में चरागाही, तीसरे में कारीगरी 
और चौये में सम्मवतः कुछ भी नहीं । इस प्रकार यह निश्चित है -कि 
कुछ देशां में कोई चीज अधिक पाई जायगी और कुछ में कोई और | 
यदि आज भारतवर्ष में नाज अधिक पैदा हो सकता है तो इंगलैंड में 
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लोहे. की चीजें अधिक बनाई जा सकती हैं; सयुक्त राज्यों में मिट्टी का 
तेल बहुत अधिक निकाला जाता है और आस्ट्रेलिया में सोना; फ्रांस में 
शराब ओर चीन में रेशम अधिक पाई जाती है, इत्यादि इत्यादि | 

इस प्रकार संसार में जीवन निर्वाह की सामग्रियां का वितरण बहुत 
ही विषम पाया जाता है | इसका परिणाम यह हुआ करता है कि एक 
मनुष्य को दूसरे मनुष्य के ऊपर, एक जाति को दूसरी जाति के ऊपर और 
एक देश को दूसरे देश के ऊपर, निर्भर रहना पड़ा करता है | यदिः कोई 
आदमी जमीन जातना चाहता है तो उसे लकड़ी के लिये बढ़ई के पास, 
श्रौर लोहे के लिए लोह्दार के पास जाना पड़ेगा | इसी प्रकार कपड़ा बुनने 
बाले जुलाद को अपने खाने के लिये किसानों पर और करघों की 
मरम्मत के लिये बढ़हयें या लोहारों पर आश्रित रहना पड़ा करता है । 
अफ्रीका के हन्शियों के पास हाथी दाँत, रेडइंडियन्स के पास ( फस) 
रोये और नावें के किनारे पर रहने बालों के पास मछलियाँ अधिक हुआ 
करती हैं इसलिये इन चीजों के लिए हमें उन्हीं का भरोसा करना पड़ा 
करता है । उन लोगों के भी माले, बी, तलवार, बन्दूक, नाज और 
कपड़ों के लिए हम लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ा करता है | यही बात 
देशों के बीच में भी पाई जाती है । यदि इंगलैंड से हमको लोहे की 
चीजें और कपड़े मिला करते हैं तो इंगलैंड वाले भी भारतवासियों से नाज, 
कपास, जूट और चाय लिया करते हैं । इस प्रकार मनुष्य मनुष्य, जाति 


जाति, और देश- देश के बीच में चीजों का लेन-देन हमेशा ही चला | 


करता है । जा चीज हमारे पास अधिक पाई जाती है उसे इम उन आदः 
मियों को दे. दिया करते हैं जिनके पास वह चीजें नहीं हुआ करतीं और 
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जिसकी उन्हें जरूरत हुआ करती है | इसी प्रकार वे लोग हमारी चीजों 
के बदले में हमें वे चीजें दिया करते हें जा हमारे पास नहीं हुआ करतीं 
ओर जिनकी हमें जरूरत हुआ करती है । चीजों के इस लेन-देन, अदल- 
बदल या क्रथ-विकय को ही व्यापार कहा जाता है । 

संसार का व्यापार दो बातों पर निर्भर रहा करता है ( १ ) जीवन- 
निर्वाह की सामग्रियों का विषम वितरण ( २) माल को लाने और ले 
जाने की सुविधायें । 

जीवन-निर्वाह की सामग्रियाँ--यह तो हम पहिले ही बता चुके 
हैं कि जा समाज जितना ही अ्रधिक उन्नतशील पाया जायगा उसमें 
जीवन-निर्वाह की सामग्रियाँ भी उतनी ही भिन्न और अधिक पाई 
जायँगी | जहाँ इस्कीमो या पिगमी लोगों को केवल खाने और कपड़ों 
से ही काम रहा करता है, आजकल की उच्च समाज में मोटर, ग्रामोफोन, 
बिजली की रोशनी और पंखे, सिनेमा, थियेटर और न जाने कितनी ही 
छोटी मोटी चीजों की ओर भी जरूरत पड़ा करती हैं । इस प्रकार जो 
मनुष्य जितनी ही ऊँची समाज का सदश्य होगा उसकी ग्रावश्यकतायें 
भी उतनी ही अधिक होती जायेंगी | इसके विरुद्ध जिसका जीवन जितना 
ही साधारण होगा उसकी आवश्यकतापें भी उतनी ही साधारण और 
कम हुआ करेंगी | इनका प्रभाव प्रत्येक मनुष्य, जाति या देश के लेन- 
देन या व्यापार पर भी अवश्य पाया जायगा । समोयद और इस्कीमो लोग 


. चकमक पत्थरों के बदले में मछली या रेन्डीयरों की खाल ही दिया 
करते हैं व कान्गो के पिगमी लोग अपने शिकार की चीजों को जंगलों के 


किनारे पर रहने वाली जातियों के नाज ग्रौर फलों के साथ बदल लिया 


~ 
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करते हैं | यही नही, इन लोगों की भिन्न भिन्न जातियाँ अपने हथियारों, ४३ 
बर्तनों कपड़ों श्रौर आभूषणों का भी लेनदेन किया करती हैं । जैसे जैसे... 
आमद-रफत की सुविधायें बढ़ती जाती हैं, इन जातियों का व्यापार भी न 
बढ़ता जाता है । आजकल रन्द्रा के रहने वाले टेगा निवासियों के साथ | 
आर रेडइंडियन्स “हडसन वे? कम्पनी के साथ क्रय-विक्रय किया करते हैं । 
अपने रोग्रों, और दूसरी जंगली पैदावारों के बदले में बन्दूक और तमंचे, 
आदि हथियार, तम्बाकू, नाज, और दूसरी खाने पीने की चीजे तथा 
दियासलाई, मशीन और अन्य सुख सामग्रियाँ ले जाया करते हैं । | 

एशियाई घास के मैदानों में रहने वाले किरघी चरवादे पूर्व की ओर | 
चीन और पश्चिम की ओर रूस के साथ व्यापार किया करते हैं। ये लोग | 
अपने दूध, घी गोश्त, ऊन और चमड़े के बदले में चावल, चाय, अफीम, _ 
आएदा, कपड़े और अस्त्र-शस्त्र लिया करते हें | पहिले इस व्यापार का अधि- | 
कांश भाग ऊँटों के द्वारा किया जाता था किन्तु ्रब आजकल रेलों _ 
के सामने इनका प्रयोग वहीं पाया जाता है जहाँ रेलों का प्रसार नहीँ | 
किया जा सकता । * 

अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में यद्यपि खजूरों के सिवा और कोई _ 
भी चीज अधिक संख्या में नहीं पाई जाती, तब भी वहाँ के बह, उँहारे 
हाथी दाँत, शुतु्मुगँ के पंख, गोंद, मसाला, सोना, नील, कपास, शहत, E 
ओर नारियल के तेल आदि सूदान की पैदावार में अच्छा व्यापार किया | 


rN द 


करते हैं | किसी समय में गुलामों का व्यापार भी मध्य अफ्रीका का मुख्य 
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गांवों में भी बाजार लगा करती है जहाँ हबशी लोग दूर दूर से आकर 
क्रय-बिक्रय किया करते हैं | 

संसार के सभी जंगल शह्ृतीर, साखू , सागौन, आबनूस, चीड़ और 
महोगनी आदि भिन्न भिन्न प्रकार की लकड़ियों और दूसरी जगली पैदा- 
चारों में तिजारत किया करते हैं । साइबीरिया के जंगलों में “फर” खूब 
पाये जाते हैं | कैनाडा के जंगलों से फरो के अतिरिक्त साखू की लकड़ी, 
ओर मळुलियाँ भी मिला करती हैं । दक्षिणी अमेरिका के जंगलों में रहने 
वाले लकड़ियों के अतिरिक्त रबड़, गोंद; चिरायता, काली किशमिश, और 
दूसरी चीजें इकट्ठा किया. करते हें। इन जंगलों में व्यापार नदियों के 
द्वारा ही हुआ करता है | व्यापारी लोग समय समय पर जाकर इन 
लोगों के द्वारा इकट्ठा की हुई चीजों को ले आया करते हैं । ये लोग 
उपरोक्त चीजों के बदले में कुल्दाड़ियाँ, छूरियाँ, चाकू, वंशी, नमक, शीशा 
और दूसरी चीजे लिया करते हैं । 

शिल्प-प्रधान देशों में चूंकि सामाजिक दशा बहुत ही विस्तीर्णं और 
संमिश्रित पाई जाती है इसलिये इन लोगों के यहाँ क्रय-विक्रय के लिये 
-सैकड़ों प्रकार की चीजें पाई जाती हैं | उनको श्रपने कारखानों के लिये 
कच्चा माल, लोगों के भरण-पोषण के लिए खाद्य पदार्थ और नाना प्रकार 
की सुख-सामग्रियाँ मॅगानी पड़ा करती हैं | इस प्रकार समुन्नत देशां का 
व्यापार तीन विभागे में बॉटा जा सकता है । (१) कच्चे माल 
'का व्यापार ( २ ) खाद्य पदार्थो का व्यापार ( ३ ) सुखोपभोग की साम- 
ग्रियों का व्यापार । 

कश्चे मान का व्यापार - प्रत्येक देश के कच्चे माल का व्यापार 
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उसकी कारीगरी के साथ बढ़ा करता है | जब किसी देश में कोई चीज 


विशेष रूप से बनाई जाने लग जाती है और उसके लिए उस देश में . 


पर्यासत कच्चा माल नहीं प्रात किया जा सकता तो उसे विवश होकर दूसरे 
देशां से मँगाना पड़ा करता है | इस प्रकार का कचा माल प्रायः उन्हीं 
देशां से आया करता दै जिनमें या तो उस माल की चीजें बनाने के लिए 
यथेष्ट सुविधायें दी नहीं हुआ करतीं, या जिनमें वह माल वहाँ की जरूरतों 
से कहीं अधिक पाया जा सकता है | आज से तीन हजार वर्ष पहिले भी 
यूनान, स्पेन और ब्रिटेन से कई प्रकार की धातुयें मँगाया करता था । 
स्पेन की ऊन रोम भेजी जाती थी। जैसे जैसे नये देशां का अनुसन्धान 
बढ़ा और आमद रफत की नई सुविधाओं का आविष्कार हुआ, व्यापार में 
भी उन्नति होती गई । संसार के भिन्न भिन्न देशों से भिन्न भिन्न प्रकार का 
कच्चा माल मिलने लग गया । आजकल मैन्चेस्टर के सूती कारखानों के लिये 
कपास, केनाडा, मिश्र, भारतवर्ष श्रौर संयुक्त राज्यों से आया करती है । इसी 
प्रकार डन्डी के जूट वाले कारखानों के लिये जूट बंगाल से जाया करता हे । 
जर्मनी और इङ्गलैणड के लोहे के कारखानों के लिये लोहा नावें, स्वीडन, 
स्पेन और वेल्जियम से मँगाया जाता है । इसी प्रकार जापान को रेशम 
चीन से और कपास भारतवर्ष तथा अमेरिका से मिला करती है। दक्षिणी 
अफ्रीका आस्ट्रेलिया और अर्जन्टाइन ऊन बाहर भेजा करते हैं । इस 
प्रकार आज कल संसार का प्रायः प्रत्येक देश किसी न किसी प्रकार का 
कच्चा माल बाहर अवश्य भेजा करता हे। 

खाद्य-पदाथों का व्याप।र-जैसे जैसे कोई देश कारीगरी में 


अधिक उन्नति करने लग जाता है वैसे ही वैसे उसकी जनसंख्या भी बढ़ने 
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लग जाती है । इस प्रकार जत्र किसी देश की जन संख्या इतनी अधिक बढ़ 
जाती है कि वहाँ के खेतों में उसके खाने भर को पर्याप्त नाज नहीं पेदा 
किया जा सकता तो उसे अपनी जन-संख्या के भरण-पोषण के लिये 
खाद्य-पदार्थ दूसरे देशों से मॅगाने पड़ा करते हैं , प्राचीन काल में जब रोम 
का राज्य अपनी उन्नति के शिखर पर था तो उसे श्रपने खाने पीने के लिये 
प्रायः दूसरे देशों पर ही निर्भर रहना पड़ा करता था । पन्द्रहवी और 
सोलहवीं शताव्दी में यूरोपीय लोगों ने भारतवर्ष को खोज निकालने में 
जा अद्वट परिश्रम किया था उसका मुख्य कारण यह ही था कि उन्हें 
भारतवर्षं के नाज और मसालों की बड़ी सख्त जरूरत थी | उस समय पुरानी 
दुनिया में भारतवर्ष ही संसार का कोठार माना जाता था । वर्तमान समय 
में भी संसार के बहुत से देश--प्रायः यूरोपीय देश--अपनी बढ़ती हुई 
जन-संख्या के लिये काफी खाद्य-पदार्थ नहीं पैदा कर सकते । इंगलैंड, 
वेल्जियम और जापान इसके खास उदाहरण हैं चूंकि ये देश विस्तार 
में तो छोटे, किन्तु शिल्प प्रधान देश हैं इस लिये थोड़े से स्थान में इतनी 
अधिक जन-संख्या पाई जाती है कि ये देश उसके लिये पर्यासत भोजन 
नहीं पैदा कर सकते । इसी लिये लाखों मन नाज दूसरे देशां से मँगाया 
जाया करता है। गेहूँ कैनाडा, अ्रजन्टाइन; दक्षिणी रूस, पंजाब, आस्ट्रेलिया 
और मन्चूरिया से लिया जाता है । चावल भारतवर्ष, ब्रह्मा, मिश्च 
और चीन आदि देशों से खरीदा जाता है । गोश्त, मक्खन और दूध आदि 


अमेरिका, डेनमार्क, आस्ट्रेलिया और श्र्जन्टाइन आदि देशां से लिये 
जाते हैं। स 


सुख-खामग्रियों का व्यापर--समुन्नत समाज में सुख-सामग्रियों 
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का व्यापार बहुत बढ़ा चढ़ा पाया जाता है | सुब की इच्छा होना मनुष्य 
में प्राकृतिक है । इसी कारण प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक समाज अपने जीवन 
को यथाशक्ति सुखमय बनाने का प्रय किया करता है । वह अपने परिश्रम 
में कहाँ तक सफलीभूत होगा यह उसकी शक्ति और उके चारों ओर 
की भौगोलिक परिस्थितियों पर ही निर्भर रद्दा करता है । संसार की 
असभ्य से सभ्य जातियों में भी किसी न किसी प्रकार की सुख सामग्रियाँ 
जरूर पाई जाती हैं । वास्तव में खेल-कूद, नाच-रंग, और शरीर की 
सजावट ्रादि सब्र नीवन के आनन्द ही माने जा सकते हैं. क्योंकि खाने 
ओर कपड़े के सिवा और कोई भी ऐसी आवश्यकता नहीं है जिसके बगैर 
जीवन निर्वाह हो ही न सके । इस प्रकार प्रत्येक जाति में किसी न किसी 
प्रकार का आनन्द जरूर पाया जा सकता है । किंन्तु उसका रूप भिन्न 
भिन्न जातियों में भिन्न भिन्न: प्रकार का पाया जायगा । रन्ड्रा, टेगा 
ओर सहारा के रहने वाले बहुत कुछ चाइते हुये भी पेरिस लन्दन 
के सुखोपभोगों का आनन्द नहीं लूट सकते । क्योंकि प्रत्येक मनुष्य और 
स्थान की शक्ति भी तो नियमित ही पाई जाती है | इन स्थानों के रहने 
वाले अपने चारों ओर की भौगोलिक परिस्थितियां से जीवन निर्वाह की 
साधारण अआवश्यकतायें तो जरूर किसी न किसी प्रकार पूरी कर सकते हैं 
किन्तु यदि वे चाहें कि वे लोग वहाँ चाय, तम्बाकू या शराब पैदा कर लें 
तो यह एक प्रकार से असभ्भव ही है। इनके लिये उन्हें दूसरे स्थानों पर 
ही निर्भर रहना पड़ेगा जिसके लिये व्यापार ही एक मात्र साधन है | 
आज कल प्रायः सभी जातियाँ-क्या सम्य और क्या असभ्य-उन | 
सुख-सामग्रियों की इच्छा रक्खा करती हें जा कि उनके चारों ओर नहीं 
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पाई जा सकती । असभ्य जातियों में लोहे के बाद शरात्र का नम्वर पाया 
जाता है जिसके लिये ये लोग बड़ी खुशी के साथ व्यापार करने लग 
जाया करते हैं । शराब के बाद तम्बाकू का नम्बर आया करता है । वास्तव 
में दक्षिणी भारत के जंगली लोगों से एक प्याली शरात्र या एक छुंटाँक 
तम्बाकू के लिये दिन भर काम लिया जा सकता है । वर्तमान समय में 
चाय और कहवे का प्रचार भी बढ़ता जाता है | स्टेप के रहने वाले तो 
इसके बहुत ही इच्छुक हुआ करते हैं । यही नहीं, इन जंगली जातियों में 
शरीर को सजावट के लिये घुंघुचियों, कौड़ियों, रंगों, डैनों और कई प्रकार 
की अन्य रंग विरंगी गुरियों की.भी बड़ी माँग रहा करती है । 

सभ्य जातियों में भी इस प्रकार का व्यापार कोई नई चीज नहीं है । 
श्राज से हजारों वर्ष पहिले यूरोपीय लोग भारतीय मलमल और मसालों 
के लिये व्यापार किया करते थे । यह व्यापार पहिले ऊँटों के द्वारा स्थल _ 
की ओर से किया जाता था । किन्तुपन्द्रहवीं शताब्दी में जब मुसलमानों 
और ईसाइयों में लड़ाई छिड़ गई तो यूरोपीय व्यापारियों को भारतवर्ष 
आने के लिये अफ्रीका के दक्षिण से हाकर समुद्री रास्ता निकालना पड़ा । 
इसी प्रकार यूरोपीय देशां की सुवर्ण-तृष्णा ने नई डुनिया और संसार के 
श्रन्य नवीन स्थानों का अनुसन्धान करवाया | आज कल कितने ही देश 
मोटर, बिजली, सिनेमा और थियेटर आदि नवीन सुखोपभोगों के पीछे | 
दिवालिये होते जा रहे हैं | भारतवर्ष को ही लीजिये, जहाँ दो तिहाई 
ग्रादमियों के केवल एक द्वी वक्त रुखा-सूखा भोजन मिला करता है; कितु 
इतनी दुर्दशा दाते हुये भी प्रति वर्ष ५४ करोड़ की मोटरें और लगभग 
३४ करोड़ के सिंगार और सिगरेट आया. करते हैं| देश के दीन किसान 
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भूखों दी क्यों न मरें, किन्तु रईसों को तो स्विस-रिस्टवाच, और इंगलिश 
कालस के बगैर चैन ही नहीं पड़ा करता । इसी प्रकार और भी कितने ही 
देश हें जा स्वयं तो किसी प्रकार की कारीगरी करते नहीं परन्तु दूसरे देशों 
के माल को खपाया करते हैं या उनके लिये आढ़तियें का काम किया करते 
हैं । इन्हीं देशां की उपलब्धि वर्तमान संघर्ष का कारण मानी जा सकती है | 

व्यादार सर्ग - किसी देश के व्यापार की प्रगति वहाँ के यथेष्ट 
व्यापारिक मागो पर ही निर्भर रहा करती है | यदि दो जातियों किसी 
अच्छी नदी के किनारे पर पाई जायँगी तो उनमें व्यापार भी खूब किया 
जा सकता है ; किन्तु यदि उनके बीच में कोई पहाड़ पाया जायगा तो 
उनमें व्यापार भी बहुत ही कम हुआ करेगा । उत्तरी अमेरिका की सेंट 
लारेंस नदी और भारतवर्ष तथा चीन के बीच के हिमालय पहाड़ क्रमशः 
इनके अच्छे उदाहरण हैं । जहाँ सेंट लारेंस के द्वारा उत्तर और दक्षिण के 
लोग खूब व्यापार किया करते हैं, हिमालय पहाड़ के कारण चीन और 
भारतवर्ष एक दूसरे से बिल्कुल अलग पाये जाते हैं | 

व्यापार का यह नयनानुनयन स्थल या जल के द्वारा हुआ करता है। 
स्थल पर इसके लिये सड़कें या रेलवे लाइमें प्रयोग में 'लाई जाती हैं । 
सड़कों पर माल लाने और ले जाने के लिये कुली, घोड़े, बैल और मैंसे 
आदि जानवर, तथा गाड़ियाँ काम में लाई जाती हैं । रेल गाड़ियों को 
खींचने के लिये भाप से चलने वाले इंजन प्रयोग किये जाते हैं । 

सड़कों पर माल लाने और लेजाने के लिये आदमियों का प्रयोग 
वहीं किया जाता है जहाँ बोझा ढोने वाले जानवर या तो पाये ही नहीं 
जाते या काम ही नहीं कर सकते । जंगली जातियों में जिनके पास किसी 
मा० भू०-_१५ 
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प्रकार के जानवर नहीं पाये जाते, औरतें ही कुलियों का काम क्या | 
करती हैं | अफ्रीका के कुछ भागां मं सीसी या टीसी मक्खियों के कारण [ 
जानवर पाले ही नहीं जा सकते इसलिये वहाँ पर कुली लोग ही बोझा .. 
ढोया करते हैं । हमारे पाठकों में से जिन्होंने शिमला या मंसूरी की सैर की 
होगी वे जानते हागे कि वहाँ पहाड़ी लोग ही माल ढोया करते हैं । 
क्योंकि ऐसे पहाड़ों पर जानवर माल लेकर नहीं आ जा सकते । यही 
हालत दक्षिणी ्रमेरिका की भी पाई जाती है क्‍योंकि वहाँ भी बोझ ढोने | 
चाले जानवर बहुत कम पाये जाते हें | कान्गो और श्रमेजन के जंगलों में भी _ 
जानवर काम नहीं दे सकते इसलिये वहाँ भी कुलियों से काम लिया 
जाता है | प्राचीन समय में अफ्रीका के जा कुली जंगलों से जंगली पेदावार 
व्यापारिक केन्द्रों को लाया करते थे वे भी उसी माल के साथ वेच दिये 
जाते थे । इसी कारण श्रफ्रीका, यूरोप, और अमेरिका में बहुत दिनों तक | 
गुलामों का क्रय-विक्रय पाया जाता था । 
श्रादमियों के बाद दूसरा नम्बर बोभा ढोने वाले जानबरों का आया 
करता है | यह तो प्रायः सभी लोग जानते और मानते हैं कि मनुष्यों की 
अपेक्षा जानवर कद्दीं अधिक तेज और सस्ते पड़ा करते हैं । संसार के किन | 
तागों में किस प्रकार के जानवर प्रयोग में लाये जा सकते हैं, यह तो उनकी 
जलवायु और प्राकृतिक दशा पर ही निर्भर रद्दा करता है। यूरेशिया और 
श्रमेरिका के सबसे उत्तरी भागों में रहनेवाली घुमकड़ जातियाँ कुत्तों से | 
ही काम लिया करती हैं । उनके कुछ दक्षिण में रहने वाले इस्कीमों और 
 समोयद्‌ लोग रेन्डीयरों का प्रयोग किया करते हैं । शीतोष्ण जलवायु के 
सभी प्रदेशों में घोड़ा विशेष उपयोगी माना जाता है । “जे 
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कुछ गरम और सूखे प्रदेशों में घोड़ों का स्थान खचर और गधे ले 
लिया करते हैं । सहारा ऐसे रेगिस्तानों में केवल ऊँट ही काम दिया करता | 
है क्योंकि यह कई दिन तक बिना खाना और पानी के बराबर चला जा 
सकता है । इसमें सूर्य की गर्मी के सहन करने की भी अधिक शक्ति पाई 
जाती है ओर बालू पर चलने के लिये इसके पैर विशेष रूप से उपयुक्त 
हुआ करते हैं ! अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप और अमेरिका सभी 
हाद्वीपों के बहुत से भागों में बेल ही लादने और गाड़ी खींचने के काम 
में लाये जाते हैं | पहाड़ी प्रदेशों में केवल दो ही जानवर बोझा ढोने का 
काम भली प्रकार दिया करते हैं-दक्षिणी श्रमेरिका के ऐन्डीज प्रदेशों में 
लामा ( एक प्रकार का ऊँट ) और तिब्बत के पठारों में याक ( एक प्रकार 
का बैल ) | 
इस प्रकार अमी बहुत थोड़े दिन पहिले तक जानवर ही व्यापार के 
मुख्य साधन माने जाते थे ,। ऊँटों के बड़े बड़े काफ़िले अफगानिस्तान, फारस 
ग्रौर मध्य एशिया में चला करते थे जिनके द्वारा इधर का माल भूमध्य 
सागर के किनारे वाले बन्द्रगाहों तक पहुँचाया जाया करता था | आजकल 
जहाँ जहाँ रेलों का प्रसार और प्रचार बढ़ता जा रदा है वहाँ तो अब ये 
साधन बहुत कम प्रयोग में लाये जाते हैं; किन्ठु जिन भागों में अभी रेलों 
का प्रचार नहीं किया जा सकता वहाँ श्रत्र तक जानवरों के द्वारा ही व्यापार 
हुआ करता है । 
रेलगाड़ियाँ-- रेलगाड़ियों का प्रयोग सन्‌ १८३० ई० के लगभग 
प्रारंभ हुआ था। आजकल संसार के प्रायः सभी समुन्नत देश अपने माल के 
लाने और ले जाने में रेलगाड़ियों का दी प्रयोग किया करते हैं क्योंकि यह 
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| ' साधन उपरोक्त दोनों साधनें की अपेक्षा अधिक सस्ता, तेज ग्रौर सुरक्षित 
| हुआ करता है | नावें, स्विटजरलैंड और तिब्बत आदि पहाड़ी प्रदेशों में 
| ' रेलों E | ०. 0९ 
५ § रेलों का प्रचार उतना नहीं पाया ज्ञाता जितना कि इंगलेंड, फ्रॉस, जर्मनी 
| 


राकी पहाड़ों को पार करने वाली रेल 


या भारतवर्ष में | संसार के समतल देशों में तो रेलों का प्रसार एक सिरे से 
दूसरे सिरे तक पाया.जाता है जैसे उत्तरी श्रमेरिका में कैनेडियन, पैसिफिक 
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रेलवे, जोकि अटलांटिक महासागर के किनारे से प्रशान्त महासागर के 
किनारे तक फैली हुई हैं । इसी प्रकार ट्रान्स साइवीरियन रेलवे यूरेशिया 
में अटलॉटिक महासागर के किनारे से प्रशान्त महासागर के किनारे तक 
चली गई हे । दक्षिणी अमेरिका में ट्रान्स ऐन्डियन रेलवे १५०० फीट 
की ऊँचाई तक लेजाई गई है और व्यूनस एरीज़ को ब्रालपैरैजो से मिला 
देती है। मध्य यूरोप में भी श्राल्पूस पहाड़ों को खोद खोद कर सुरंगें बनाई ' 
गई हैं जिससे उत्तरी और दक्षिणी तथा पूर्वी और पश्चिमी यूरोप का व्यापार 
पहिले से कहीं अधिक ज्यादा पाया जाता है यदी नहीं, अफ्रीका. में भी 
'केट-ड़ कैरो' लाइन के द्वारा केपटाउन ( सबसे दक्षिणी बन्दरगाह ) कैरो 
रौर अलेकजेडिरिया ( सत्रसे उत्तरी अन्द्रगाइ ) बन्द्रगाहों से मिला दिया 
गया है । इसके द्वारा अब मध्य अफ्रीका का माल भी आसानी के साथ 
यूरोपीय देशों को भेजा जा सकता है । 
जल-म/गं--जलमागे का व्यापार नदियों, नहरों, झीलों, और 
समुद्रों के द्वारा हुआ करता है, जिनमें नाव या जह्ाज.जानवरों और इंजनों 
का काम दिया करते हैं | यह साधन सबसे सस्ता और सुगम पाया जाता है 
क्योंकि इसमें सड़के नहीं बनानी पड़ा करतीं और भारी से भारी माल भी 
` श्रासानी के साथ इधर-उधर भेजा जा सकता है । इसका सबसे बड़ा लाभ 
तो उन चीजों के व्यापार में पाया जाता है जो कि थोड़े ही दिनों में सड़ 
या गल जाया करती हैं जैसे मछुली और फल ग्रादि। 
नदियाँ, किसी देश के बाहरी भाग के उसके भीतरी भाग से जोड़ने के 
` लिये प्राकृतिक सड़कें हुआ करती हैं | नदियों के किनारे रहने वाली जातियाँ 
उसके द्वारा आ जा कर काफ़ी व्यापार कर लिया करती हैं | अफ्रीका के मध्य 
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भाग में कान्गो, जेम्त्रसी, नील श्रौर नाइजर, भारतवर्ष में गंगा, जमुना श्रौर 
सिंध, चीन में सीकियाँग और याँग्टिसीक्यांग, अमेरिका में अमेजन, मिसी- | 
सिपी श्रौर लारेंस, तथा यूरोप में राइन, रोम, और वाल्गा सभी बहुत ही 
बड़े व्यापारिक मार्ग माने जाते हें। इसके कारण इनके किनारों और 
मुहानें पर बड़े बड़े नगर तैयार हो जाया करते हैं--जैसे गङ्गा के किनारे | 
प्रयाग, बनारस, कानपुर और कलकत्ता आदि | सीक्यांग के किनारे कैन्टन _ 
और सेंट लारेंस के किनारे ओटावा, मान्ट्रीयल और टोरैन्टो इत्यादि 
इत्यादि । व्यापार के विचार से सेंट लारेंस ही द्वारा उत्तर के फर औौर 
लकड़ी, पश्चिम का गेहूँ, और दक्षिण का भिन्न भिन्न माल श्राया” 
जाया करता है । 
किसी नदी की व्यापारिक उपयोगिता कई बातों पर निर्भर रहा करती | 
है । सब से पहली बात तो यह है कि उसमें भरने और जलप्रपात न ददोने | 
चाहिये | मध्य अफ्रीका से पहाड़ी पठार होने के कारण नील, काम्यो पर 
ओर जेम्ब्सी आदि नदियों का बहुत सा भाग तिजारत के विचार से 
बिल्कुल वेकार पाया जाता है क्योंकि भयानक जल-प्रपातों के कारण उन | 
भागों में नावे' नहीं चल्लाई जा सकतीं | अफ्रीका के अनुसन्धान में देरी का 
एक कारण यह भी था । "ब 
दूसरी बात यह है कि उस नदी में साल भर तक्र काफी पानी 
रहना चाहिये और उसके बफ से खुली रहना चाहिये। साइबीरिया की. 
सभी बड़ी बड़ी नदियाँ साल के ज्यादातर भाग में बर्फ से ढकी ३ द 
करती हैं और वे एक ऐसे समुद्र में गिरती हैं जो हमेशा ही जमा रहा 


_ 


| 2 करता है | इसीलिये साइबीरिया में नतो अच्छे अच्छे बन्दरगाह ह 
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पाये जाते हैं और न वहाँ तिजारत कीही उन्ततिकी जा सकती है? 
यही हाल उत्तरी अमेरिका की सेंट लारेंस का मी है। जाड़े के दिनों में 
इसका मुहाना बफ से ढक जाया करता है इसलिये उन दिनों में इसका 
सारा व्यापार हेलीफैक्स और सेंट जान नामक बन्दरगाह को चला जाया 
करता है । 

तीसरी बात यह है कि इन नदियों के मुह्दानों पर बालू के डेल्टे 
या घुस न होने चाहियें । अगर कलकत्ते में शङ्का की लाई हुई मिट्टी 
के साफ करने के लिये ड्रेजस न चलते रहें तो थोड़े ही दिनों में नदी 
भठ जाय ओर कल्कत्ते का बन्दरगाह नष्ट दा जाय | यही हालत ललन्दन, 
बोडे और अलेकजैन्ड्रिया की भी पाई जाती है । रोन जा कि देखने 


~ 


में ऐसी तिजारती नदी मालूम होती है, अपने मुहाने के घुस के कारण 


नीचे की ओर त्रिल्कुल बेकार पाई जाती है। मार्टिज और सेंट लुइस 
दोनों बन्दरगाह मिट्टी के जम जाने के कारण बिल्कुल नष्ट दोा&गये हें । 
मार्शालीज, जो कि इस भाग का सबसे प्रसिद्ध, बन्दरगाह माना जाता 
है, इस नदी के मुहाने से कई मील पूर्व पाया जाता है। .यही हालत 
मिसीसिपी के बन्द्रगाहों की भी हुआ करती, यदि यहाँ के इंजीनियरों 
ने उसे गहरी बनाये रखने का प्रय न किया दाता । वेनिस, जा कि 
किक्षी समय में संसार का सत्र से बड़ा बन्दरगाह माना जाता था, ्राज 
्रिल्कुल बेकार हो गया है । 


व्यापार के लिये नदियों का प्रयोग दो प्रकार से हुआ करता है। 


जंगले में उनकी तेज धार लकड़ियों के बहाने के काम में आया करती 
है | राइन, याँगटिसी क्यांग, अमेजन, और सेंट लारेंस तथा ब्रह्मा की 
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इराबदी नदी में शहतीर और धाखू के सैकड़ों कुन्दे प्रतिवर्ष बहा बहा कर - 
चन्द्रगाहा या कारीगरी के केन्द्रों तक लाये जाते हैं। नार्वे मे तो 
लकड़ी को अपेता तारकोल के पीपे भी बहाये जाया करते हैं । दूसरा 
तरीका डोंगियों, नावां और जहाजों के चलाने का है । टेम्स, राइन 
यल, मिसीसिपी, सेंट लारेंस और गंगा आदि बड़ी बड़ी नदियों में 
हजारों छोटी मोरी नावें और सैकड़ों घुञ्रॉँकश जहाज इधर-उधर चला 
करते हैं जिनके द्वारा व्यापारिक माल का नयनानुनयन हुआ करता है । 

झीलं-संसार की बड़ी बड़ी भीलें भी यदि तिजारती नदियों 
के साथ जोड़ी जा सक्रीं तो व्यापार में बड़ी मदद किया करती हैं । उत्तरी 
अमेरिका का बृहत्‌ भील समूह इसका बहुत अच्छा उदाइरण है । 
सेंट लारेंस नदी के साथ नहरों द्वारा जुड़ी होने के कारण ये भीलें आज 
कल व्यापारिक केन्द्र बनी हुई हैं और इनके किनारे पर विनीपिग, 
शिकागो, वफैलो श्रोर ओन्‍टारिश्रो आदि बड़े बड़े तिजारती नगर पाये 
जाते हैं । 

नहर और कैनाल-त्रड़ी बड़ी नहरें जो कि कैनाल्स कहद जाती 
हैं कृत्रिम नदियाँ ही हुआ करती हैं | सबसे साधारण नहर तो वह हुश्रा 
करती है जे कि किसी नदी को गहरी कर देने से बन जाया करती है 
जैसे स्काटलैंड में क्लाइड नदी की नहर जिसके किनारे पर ग्लासगो ऐसा 
प्रसिद्ध बन्दरगाह तैयार हा गया है। इसकी तैयारी में लगभग एक करोड़ 
पौंड खच हुये थे | इसी प्रकार सेंट लारेंस को मान्ट्रीयल तक गहरी करके 
कैनाल बना ली गई है । भारतवर्ष में कलक के लिये भी हुगली नदी 
खोद कर गहरी कर ली गई है । [ 
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नहरें बनाने का दूसरा कारण हुआ करता है, किसी भीतरी नगर का 


समुद्र के साथ सीधा सम्बन्ध स्थापित करना । इंगलैंड में - मैन्चेस्टर शिप- 
कैनाल इसी विचार से बनाई गई है जिससे मैन्चेस्टर के कारखानों का 


माल इधर-उधर से न भेजा जाकर सीधा ददी भेजा जा सके | . 
इसका तीसरा कारण हुआ करता है, लम्बे और खतरनाक समुद्री 


मार्गो और सफरों को छोटा करना | संसार में इस प्रकार के उदाहरण 
बहुत से पाये जाते हैं । स्क्राटलैंड में कैलीडोनियन कैनाल है जिससे जहाजों 
के स्काटलैंड के उत्तर से न जाना पड़े | इसी प्रकार फोर्थ और क्लाइड 
नदियों के बीच में भी एक नहर खोदने का विचार किया जा रहा है | 
जर्मनी के उत्तर में कील केनाल है जो कि कील वे र यल्त्र नदी के मुददाने 
को मिलाती है। इसके कारण अब जहाजों को डेनमार्क का चक्कर 
नदीं लगाना पड़ा करता | ग्रीस के दक्षिण में कोरिन्थ नामक स्थल डमरू-मध्य 
को काट कर ग्रत्र एक नहर बना दी गई है जा कि एड्रियाटिक और एजेन 
सागरों को मिलाया करती है। इसके कारण अब जहाजों को मोरिया 
प्रायद्वीप का चक्कर नहीं करना पड़ा करता । इस प्रकार की सम्भवतः सबसे 
बड़ी नहर ' स्वेज-कैनाल ? है जा कि भूमध्य सागर और लाल सागर को 
मिलाती है। इसके कारण पूर्वीय देशों के आने जाने बाले यूरोपीय 
जहाओों के अफ्रीका के दक्षिण होकर नहीं जाना पड़ा करता । इस 
प्रकार पहले की यात्रा अत्र श्राधी ही रह गई है | इसी के जोड़ की नई 


दुनिया में पनामा कैनाल बनवाई गई है जिसके कारण जहाजों का केप | 


हार्न का चक्कर लगाना छूट गया दै । इस प्रकार इसके कारण भी लगभग 
चार इजार मीलों की यात्रा बच जाती है | 
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इनके अतिरिक्त बहुत से देशों के अन्दर भी नदियों के जल-प्रपातों को 
बचाने के लिये नहरें खोदी जाती हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका की इरे 
और ग्रोन्टेरियो झीलों के बीच में त्रैलैंड कैनाल, नयाग्रा जल-प्रपातों को 
बचा देती है। अफ्रीका की बहुत सी नदियों में भी इस प्रकार की 
नहरें खोदने का विचार किया जा रहा है | यही नहीं, बहुत से देशों के 
अन्दर भिन्न भिन्न नदियों को भी नहरों द्वारा मिला दिया जाता है जिससे 
श्रामद्रफत की सुविधायें और भी अधिक बढ़ जाये । इंगलें ड, फ्रांस, जर्मनी 
ओर चीन आदि देशों में इस प्रकार की नहरें बहुत पाई जाती हैं | चीन 
की ग्रैन्ड कैनाल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है । यह उत्तरी और दक्षिणी 
चीन के बीच में बहुत ही अच्छा व्यापारिक मागं है जिसकी लम्बाई ६०० 
मील है । 
समुद्र-व्यापारिक मार्गो का तीसरा जल-साधन समुद्र है । भूमध्य 
सागर ओर इसके अन्दर के द्वीप प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध व्यापारिक 
केन्द्र रहे हैं | यही कारण था कि इसके किनारों पर रहने वाले 
शियन लोग आज से कई हजार वर्ष पहले भी अच्छे व्यापारी और 
अनुसन्धान कर्ता हुआ करते थे। पन्द्रहवीं शताब्दी के लगभग भूमध्य 
सागर का व्यापार ईसाइयें. और मुसलमानों की लड़ाइयों के कारण 
बहुत कम हो गया था किन्तु स्वेज नहर बन जाने के बाद श्रत्र यहद फिर 
संसार का एक प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग बन गया है । जिसके कारण 
मार्शलीज, जेनोआ ओर ट्रीस्ट ऐसे बन्दरगाह दिन प्रति दिन उन्नति 


इसी प्रकार उत्तरी सागर और वाल्टिक सागर भी आज कल यूरोप | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


F i, है “> -_ OR £; पर 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
E. $२२५७] 
के उत्तरी देशों के मुख्य व्यापारिक मार्ग हैं | बाल्टिक सागर में एक 
बहुत बड़ी ्रसुविधा यह है कि यह साल के कई मद्दी्नो में क्र से 
_ ढक जाया करता है। 


= 


| 


3 


बन्दरगाह में स्टीमसे और हड | 
पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्तिम काल तक साथुद्धिह ब्शणार झुल्यकया 


किनारों के पास ही चलने वाले जहाजों के दारा किया काखी शा । 
उसके बाद अमेरिका के अनुसन्धान ने सासुद्विक व्यापार केश इडुझ छक 
बढ़ा दिया | भाप के द्वारा चलने बाले जहाओं के ऋाडिध्कार से को 
आज कल इस व्यापार को पहले से सैकड़ों गुरा ओर झो अशिक बहा 
दिया है। आज कल सैकड़ों बड़े बड़े धुझॉकेश जहाज हिन्द, ऋड्झों रिक 
ओर प्रशान्त महासागरों के भिन्न भिन्न भागों भे झादा जाआ करते है 
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जिनके द्वारा हजारों प्रकार की छोटी-मोटी चीजों का क्रय-विक्रय हुआ 
करता है । 

किन्तु किसी देश के सामुद्रिक व्यापार की उन्नति के लिये अच्छे- 
अच्छे बन्द्रगाहों का होना बहुत ही आवश्यक है। विशेष कर ऐसे 
वन्द्रगाहद जो कि किसी बड़ी नदी के मुहाने पर हों, माल के आने 
और ले जाने के लिये बहुत ही अच्छे केन्द्र हुआ करते हैं । इन बन्दरगाह 
की उन्नति और अवनति कई बातों पर निर्भर रहा करती है। किसी 
भी बन्दरगाह को एक प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्र होने के लिये निक्नाङ्कित 
बातों की आवश्यकता हुआ करती है । 

(१ ) वह बन्द्रगाह ऐसा हो जहाँ कि काफी बड़े बड़े जहाज माल 
उतार और लाद सकें , भारतवर्ष में र्त्र रौर मद्रास की उन्नति में 
जो अन्तर पाया जाता है उसका मुख्य कारण यही है कि बम्बई में बड़े से 
बड़े जहाज भी 'डाक्स' पर अपना माल उतार और लाद सकते हैं । किन्तु 
मद्रास में उन्हें बहुत दूर समुद्र के अन्दर खड़ा रहना पड़ता है | इस 
लिये बड़े बड़े जहाज इस तरन्दरगाह पर बहुत कम आया जाया करते हैं | 

( २) उसके पीछे का प्रदेश उद्भिज, खनिज या कारीगरी की 
पैदावार में कारी धनी हो । । और रेलों वा नदियों के द्वारा उस बन्दरगाइ | 
` का सम्बन्ध भौ उस प्रदेश के साथ हो । जैसे कनाड़ा में मान्द्रील के लिये 
` भील-प्रदेश सयुक्त राज्यों में न्यू आरलीन्स के लिये मिसीसिपी का वेसिन, | 
इंगलैंड में लिवरपूल के लिये लंकशायर और भारतवर्ष में कलकत्ता तथा | 
कराँची के लिये गंगा और सिंध का मैदान । इसके साथ ही साथ एक | 
बात और भी ध्यान देने योग्य है। धनी प्रदेशों की दूरी भी अपने | ८ ह 
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'अन्द्रगाहे पर बड़ा प्रभाव डाला करती है । क्योंकि उछी दूती के 
अनुसार ही वहाँ से ्राने-जाने वाला माल सस्ता या मईँगा उड़ा करता 

है | केनाडा का मा'न्‍्ट्रील अन्द्रगाइ क्यूवेक की अपेक्षा अन्दर काळे ठरद्ञा 
के अधिक नजदीक पाया जाता है इसलिये:इसमें आने और के अ 

दोनों प्रकार की तिजारत अधिक हुआ करती है । 


ER = 


( ३ ) बर्फीलि और स्थल-वद्ध समुद्रों के वन्दरगाइ उनी उत्माक्ते 
नहीं कर सकते जितनी कि खुले समुद्रों के । व्लाडीकेस्ट्क अर आके 
[ दोनों एक ही श्रक्षांश पर स्थित हैं; रि 
के कई महीनों तक बर्फ से बन्द रहा करता है । इसके डिक आव्केझ्म्सा 


में साल भर तक व्यापार किवा जा सकता है | यदौ ऋरुछ टट क्कि स्के 


a 
«ll 
El] 
ih 
i] | 
|! 
i 
जे 


|/ 


की अपेक्षा दूसरा कहीं बड़ा और प्रसिद्ध अन्दरणाइ नशा आल्या इ । 
उत्तरी सागर के बन्दरगाह जैसे हल, डन्डी और इेन्कण ऋल्दिक ससर 

के बन्दरगाहे जैसे रीगा और पेट्रोग्रेड से कहीं ऊष्चिक ज्याप्यरू क्या 

करते हैं | इसका कारण यही है कि पहला तो शकु झुलत छुआ सस्र 

है और दूसरा तीन ओर स्थल से घिरा हुषा । स्वचाइह: इडे ऊ 
अपेक्ता पहिले बन्दरगाह में जहाजे झा आदाजाया ऋहेके आत्मा 
जायगा । । 
र बायु या आकाशा मार्ग- इधर कुछ दिले से सार के शकय 
` झइश हवाई जद्दाजों के द्वारा भी व्पापार करते शय झे हैं: प्के को 
तक यइ साधन अपनो यणेष्ट उन्नति तक पहीं एहुँच सूक । कड छर | 
तो इनके द्वारा केवल वे ही चीजें भेजी आती हैं ओं कि हलकी फिर. 
श्र 


ड कः ` मूल्यवान है । & ् 
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व्यापार-माग और उनके प्रसिद्ध स्थान--यह तो एक साधारण 
सीबातहे कि जहाँ दो या तीन व्यापारिक मार्ग मिलेंगे वहाँ एक 
व्यापारिक स्थान या केन्द्र तैयार हो जायगा । उसमें जनसंख्या भी 
अधिक पाई जायगी क्योंकि ऐसे स्थानों पर हजारों आदमी अपनी 
जीविका के लिये आकर टिक जाया करते हैं । रेलों और जहाजों के बनने 
के पहले ऐसे स्थान विशेषतया सड़कों के मिलान या नदियों के “किनारे 
या उनके मुहानों पर ही पाये जाते थे । भारतवर्ष में बनारस, श्रागरा, 
कानपुर. ढाका श्रौर मुरशिदात्राद आज से हजारों वर्ष पहिले भी अच्छे | 
नगर और तिजारतौ केन्द्र थे । समुद्री किनारों पर सूरत और कालीकट | 
अच्छे बन्दरगाह थे क्योकि इन्हीं के द्वारा भारतीय लोग फारस की | 


खाड़ी के बन्द्रगाहों के साथ तिजारंत किया करते थे । इसी प्रकार 
दक्षिणी यूरोप में वेनिस और जेनोआ यूरोपीय माल को एकत्रित करते 
आर बाहरी माल को वितरण करने के लिये सत्र से प्रसिद्ध नगर माने 
. जाते थे । बगदाद, समरकंद, इस्फहान और डैमास्कस सत्र काफिलों के 
` बड़े बड़े मागो पर ही पाये जाते थे । 
आज कल रेलों और जहाजों के कारण नये नये नगर प्रसिद्ध होते 
डः जा रहे हैं | भारतवर्ष में बम्बई ने सूरत का, यूरोप में मार्शलीज ने 
हि Ne जेनोआ का और ट्रीस्ट ने वेनिस का स्थान ले लिया है । इसी प्रकार [ 
' नये नये देशों की उन्नति के साथ याकोहामा, न्यूयार्क, मैनिल्ला र | 
सिंगापुर आदि नये नये व्यापारिक केन्द्र भी बढ़ते जा रहे हैं। | 
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चोदहवाँ अध्याय 
स'सार की जन-स ख्या का वितरण 


संसार की जन-संख्या का वितरण प्राकृतिक दशा, जलबायु और 


` उच्यमों पर निर्भर रहा करता है | पिछले अ्रध्यायों, में हमने यह देख लिया 


है कि संसार के भिन्न भिन्न भागों में जन-संख्या का वितरण बहुत ही 
विषम पाया जाता है । जिन स्थानों में जीवन निर्वाह की जितनी ही 
अधिक सुविधायें पाई जाती हैं उनमें उतने ही अधिक मनुष्य भी रहा 
करते हैं | रन्ड्रा और सहारा रेगिस्तान जो कि जीवन निर्वाह के विचार 
से संसार के सब्र से श्रनुदार भाग कहे जा सकते हैं बहुत ही कम आबाद 
पाये जाते हैं | यही हालत मध्य अफ्रीका के जंगल, अमेंजन वेसिन, 
टेरा-डेल फ्यूगो और आस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी भागों की भी पाई जाती 
है । घास के मैदान इन उजाड़ खंड़ों की अपेक्षा अधिक उदार पाये 
जाते हैं । यहाँ कें निवासियों को उनके गल्लों से खाने पीने को काफी 
सामान मिल जाया करता है, इसलिये यहाँ पर उपरोक्त स्थानों की अपेक्षा 
अधिक लोग रहा करते हैं। इस प्रकार खेती के मैदानों और शिल्प 
प्रधान देशां में जहाँ कि जीवन निर्वाह की सुविधायें सत्र से अधिक 
पाई जाती हैं, सब से अधिक लोग रहा करते हैं । भारतवर्ष के पूर्वी 
मैदान में एक वर्ग मील पीछे ४००--५०० आदमी पाये जाते हैं किन्तु 
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उत्तर-पश्चिम के पहाड़ी प्रदेशा में केवल १० या १५ । थार रेगिस्तान | 
में जा कि भारतवर्ष का सत्रसे उजाड़ भाग माना जा सकता है, एक | 
वर्ग मील पीछे केवल १०-३० मनुष्य ही पाये जाते हैं । 
इसी प्रकार चीन के पूर्वी मैदान और जर्मनी, इंगलैंड तथा वेल्जियम 
आदि व्यवसाय प्रधान देशे। के कुछ भागों में ५५० १२०० मनुष्य | 
तक प्रतिवर्ग मील पाये जाते हैं ; किन्तु सहारा, अमेजन वेसिन, ग्रीनलैंड 

के कुछ भागों में १ या दो ही मनुष्य प्रतिवर्ग मील रहा करते हैं। | 
जंगली जातियों में जन-एख्या की घनिष्ठग-चॅकि जंगली | 
जातियाँ चाहे वे कितनी ही छोटी क्यों न हा, अपने आसपास की 
भोजन सामग्री को. बिना किसी प्रकार के उसकी ब्रृद्धि किये हुये ही 
हमेशा समाप्त करने में लगी रहती हैं, इसलिये उनको इधर उधर | 
घूमना पड़ता दै। इस प्रकार उनके जीवन निर्वाह के लिये बहुत 
लम्बे चौड़ प्रदेशां की आवश्यकता पड़ा करती है | यदि ऐसा न हो तो 
वे भूखें मर जायें | यही कारण है कि जंगली और शिकारी जातियों | 
की आबादी बहुत ही विडली हुआ करती है | उन्ड्रा, टैगा, मध्य अफ्रीका. 
रौर अमेजन के जंगलों में कई वर्ग मील पीछे दो या चार ही मनुष्य | 
. पाये जाते हैं | इसी प्रकार सहारा की भी सैकड़ों वर्ग मीलें में कहीं 
. कहीं एक भी आदमी नहीं पाया जा सकता | हि 
नरत्राहों से जन-संख्या की घनिष्ठता-शिकारियां की भाँति | 
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में भी अहुत अधिक लोग नहीं पाये जा सकते ; क्योंकि अधिक जन-संख्या 
के भाने हैं, अधिक जानवर और यथेष्ट से अधिक जानवरों का होना 
मानें उनको भूखें मारना ही है । हाँ, यह बात अवश्य है कि घास के 
मैदानों में रेगिश्तानें या जंगलों की भ्रपेक्षा अधिक लोग रहा करते हैं । 
संसार के पहाड़ी प्रदेशां की भी वही हालत हुआ करती है जा 
चरागाहों की । क्योंकि ये प्रदेश भी चरागाहों के लिये ही अधिक उप- 
उक्त हुआ करते हैं । यूरोप में नार्वे, स्काटलेंड, स्पेन और स्विट्जरलैंड, 
एशिया में तिब्त्रत और मध्य एशिया, उत्तरी और दक्षिणी श्रमेरिक ओं 
के पश्चिमी भाग, सभी इनके अच्छे उदाहरण हैं | 
कृ.प-प्र4ान देशों में जन सख्या की घःनप्ठत--खेती के प्रारंभ 
होते ही किप्ती स्थान की जन संख्या भो बढ़ने लग जाया करती है; 
क्योंकि यह उद्यम बहुत ही सरल और उपादेय हुआ करता है । इसके 
द्वारा थोड़ी सी ही मिहनत में सरलता पूर्वक जीवन निर्वाह किया जा 
सकता है | यदि एक किसान अपने खेत में दो पँसेरी नाज बोता है 
तो दो या चार महीने के बाद ,.ही उसको उसका आठ या दस गुना 
नाज भी प्राप्त हो जाया करता है | केले के एक पेड़ से उसकी हजारों 
छीमियाँ तैयार की जा सकती हैं । कहने -का तात्पर्य यह है कि खेती 
का उद्यम एक ऐसा उद्यम है कि थोड़े से स्थान में और थोड़े आदमियों 
के द्वारा ही बहुत से आदमियों का निर्वाह किया. जा सकता है । यही 
कारण है कि कृषि-प्रधान देशों में जन-संख्या बहुत ही घनी और अधिक 
हुआ करती है । भारतवर्ष चीन और जापान के उपजाऊ प्रदेशां में 
साधारणतया १७८, २०० और २७५ मनुष्य प्रति-वर्ग मील पाये जाते 
मा० भू०--१६ 
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हैं । बंगाल और हाँगहो की तरेटी में तो कहीं कहीं प्रतिवर्गं मील 
६०० से भौ श्रधिक लोग पाये जा सकते हैं । 
संसार के खेतीहर प्रदेश दो श्रेणियों में विभाजित किये जा सकते 
हैं । एक तो वे जे नितान्त खेती या काशत के ही !उषयुक्त हुआ करते 
हैं जैसे साइत्रीरिया, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के प्रेरीज और 
आस्ट्रेलिया के डाउन्स ; दूसरे वे जो कि काशत और कारीगरी दोनों के 
उपयुक्त हुआ करते हैं जैसे यूरोप के श्रधिकाँश देश ( इंगलेंड फ्राँस, | 
बेल्जियम और जर्मनी आदि ) और एशिया के दक्षिणी पूर्वी प्रदेश । _ 
चूँकि दूसरी श्रेणी के देशां की जन-संख्या पहिली श्रेणी के देशां की 
अपेक्षा कहीं अधिक हुआ करती है, क्योंकि ऐसे प्रदेशां में जीवन निर्वाह 
के ज्ञिये उद्यमों की विभिन्नता श्रौर श्रांधकता पहले की अपेक्षा कहीं 
अधिक पाई जाती है, इसलिये पहिली श्रेणी वाले अपनी पैदावार को 
दूसरी श्रेणी वालों-की अपेक्षा कहीं अधिक चाहर भेजा करते हैं । यही 
कारण है कि साइब्रीरिया, आस्ट्रेलिया. और अमेरिका के कुछ भागों से 
गेहूँ और दूसरी खेती की चाजें बहुत अधिक बाहर जाया करती हैं 
जैसे जैसे किसी खेतिहर प्रदेश में कोई कारीगरी भी बढ़ने लग जाती 
है वैसे ही वैसे उस भाग की जन-संख्या भी अधिक सघन होती जाती | 
` है | यही कारण है कि इंगलैंड और दूसरे यूरोपीय देशों के भिन्न भिन्न | 
भागों में जन-संख्या की घनिष्ठता भी बहुत ही विषम पाई जाती है. [5 
ग्रेट ब्रिटेन के पूर्वी भाग में जा कि प्रधानतया खेती का प्रान्त है २४०-- म 
४७० मनुष्य प्रति वर्ग मील पाये जाते हैं| चेशायर और लंका शायर _ 
में जहाँ खेती के साथ ही साथ कारीगरी भी खूब की जाया करती हे, 
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लगभग १८०० मनुष्य प्रति वर्ग मील पाये जाते हैं | इसी प्रकार वार- 
विक शायर में १३००, यार्क शायर में १५०० और लंडन में ३६००० 
से अधिक मनुष्य प्रति वगः मील पाये जाते हैं । यही दशा जर्मनी, 
वेल्जियम श्रौर अमेरिका के संयुक्त राज्यों के भी बहुत से भाटां में 
पाई जाती है | 4 

भारतवर्ष चूंकि एक कृषि प्रधान देश है इसलिये यहाँ पर इङ्गलैणड की 
सी सघनता बहुत कम पाई जाती है | साधारणतया यहाँ पर श्८० से 
३०० मनुष्य तक प्रति वगः मील पाये जाते हैं । हाँ, बंगाल, बम्बई, 
संयुक्त देश और मद्रास के कुछ भाग अवश्य अधिक सघन पाये जाते हैं जहाँ 
हमें एक वर्ग मील पीछे ७० ०---२००० मनुष्य तक भी मिला करते हैं । 

इस प्रकार हमने यह देख लिया कि संसार के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न 
भिन्न प्रकार की जन-संख्या भी पाई जाती है | इसके कुछ भाग तो ऐसे 
हैं जहाँ यथेष्ट से भी कम लोग रहा करते हैं और कुछ भाग ऐसे भी हैं जहाँ 
यथेष्ट से कहीं अधिक लोग भी रहा करते-हैं । इस वितरण का विचार | 
करते समय हमें कई बातें पर ध्यान देना पड़ा करता है । साधारणतया 
तो हम यही कह सकते हैं कि 'जस स्थान में जीवन-निर्वाह की जितनी. 
ही अधिक सुविधायें पाई जायँगी उस स्थान में उतने ही अधिक लोग 
भी रहा करेंगे | किन्तु जीवन-निर्वाह की सुविधायें भी कई प्रकार की 
हुआ करती हैं, इसलिये किसी स्थल की. जन-संख्या का' विचार करते 
समय इन सब कारणों को भी ध्यान में रखना परमावश्यक है । 

जीवन-निर्वाह की सुविधाओं को विचार करते समय हमें कम से कम 
निम्नाङ्कित बातों पर तो अवश्य ही ध्यान रखना चाहिये । 
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(१ ) उपजाऊ प्रदेश (पर्याप्त भोजन सामग्री का प्राप्त हो सकना ) 
(२ ) अच्छी जल वायु । 
(३ ) आमद्रफ्त की सुगमता । . 
(४ ) अच्छा शासन । ( लोगों के जानमाल की रक्षा और उनकी 
रथिक तथा मानसिक उन्नति के साधन ) 

„ किसी भी देश क्री जन-संख्या को बढ़ाने के लिये वहाँ के रहने वालों 
को पर्याप्त भोजन सामग्री का मिलना तो सब से पहली बात है । इसके 
बरौर तो जीवन निर्वाह ही ञ्रसम्मव है । जा देश अपने निवासियों का भली 
प्रकार भरण-पोप्रण नहीं कर सकता वह कभी भी अपनी जन-संख्या को 
बढ़ा नहीं सकता । टन्ट्रा और सहारा, इसके अच्छे उदाहरण हैं । [ 
भोजन की समस्या इतनी कठिन है कि अधिक लोग कभी पाये ही नहीं 
जा सकते आजकल यही समस्या संसार के इंगलैण्ड, जर्मनी और जापान 
ऐसे सभ्य और समुन्नत देशां के सामने भी पेश है । इनकी जन-संख्या 
इतनी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है कि सत्र लोगों का भरण पोषण 
असाध्य हो गया है । प्रत्येक देश में कई लाग्व आदमी बेकार पाये जाते 
हैं । उनके लिये किसी न किकी प्रकार का रोजगार ढूंढ निकालना ही उनके 
अधिकारियों के सामने एक जटिल प्रश्न है | इसका स्वाभाविक परिणाम 
इनकी बढ़ती हुई जन-संख्या में र्कावट श्रौर देश में अशान्ति है । 

किसी देश की पैदावार पर बहाँ की प्राकृतिक दशा का बहुत बड़ा 
प्रभाव पड़ा करता है | रेगिस्तानी भागों में उतनी पैदावार नहीं हो सकती | 
जितनी कि पहाड़ी और जंगली भागों में और न पहाड़ी और जंगली भागों ४ 
में उतनी पैदावार हो सकती है जितनी कि उपजाऊ मैदानों में | इस | 
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प्रकार किसी भी देश के पहाड़ी और जंगली भागों में उतने लोग नहीं 
पाये जा सकते जितने कि उसके मैदानों में । उदाहरणार्थं हम यह बता 
सकते हें कि दक्षिणी भारतवर्ष में जहाँ पश्चिमी घाटों के पश्चिम २०० 
से अधिक लोग प्रति वर्ग मील पाये जाते हैं उनके पूवं की ओर अधिक 
से अधिक १५० मनुष्य ही प्रति वर्गा मील पाये जाते हैं । और थार 
रेगिस्तान तथा महाकन्तारा वन के कुछ भागों में दो चार ही मनुष्य प्रति 
वर्श मील रहा करते हैं । 
भोजन के बाद दूसरी त्रात जलवायु है । संसार में ऐसे _ बहुत से देश 
हें जा कि पैदावार के विचार से बहुत ही उन्नतशील दोते हुए भी अपनी 
बुरी जलवायु के कारण बहुत ही बिड़ले बसे हुये हें । श्रफ्रीका के मध्य 
भाग और गिनी कोस्ट इसके अच्छे उदाहरण हैं | यद्यपि इन भागों में 
पैदावार खूब की जा सकती है ती भी जलवायु इतनी बुरी है कि बाहरी 
लोग ठहर ही नहीं सकते | भारतवर्ष में यही बात हिमालय की तराई 
में भी पाई जाती है | यहाँ की जलवायु इतनी गरम ओर नम है कि 
लोग तरह तरद की बीमारियों के कारण परेशान रहा करते हैं । यहाँ 
की तराई और उसके नीचे के {जलों की जन-संख्या में जो अन्तर पाया 
जाता है उसका मुख्य कारण इसकी दूषित जल-वायु ही है । यही बात 
टन्ड्रा, सहारा, मध्य एशिया, मध्य ग्रफ़ीका और आस्ट्रेलिया के कई भागों 
के लिये भी कही जा सकती है | जिनमें से कोई तो अत्यन्त ही गरम 
और कोई अत्यन्त ही ठंडे हैँ | कहीं तो साधारण उपयोग 'के लिए भी 
पर्याप्त जल-बृष्टि नहीं हुआ करती और कहीं इतनी अधिक जल-बृष्टि हुआ 
करती है कि लोग कोई काम कर ही नहीं सकते । 
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भोजन और जलत्रायु के त्राद, किसी स्थान की जन-संख्या पर, वहाँ 
पाई जाने वाली श्रावागमन की सुविधाओं का भी बड़ा प्रभाव पड़ा करता 
है । मनुष्य स्वभाव से ही प्रगतिशील है | वह एक स्थान पर बँध कर नहीं _ 
रह सकता किन्तु इस प्रकार ग्रौर समागम के लिये अवश्यकता दे, अच्छे 
अच्छे मागो की | संसार के बहुत से भाग ऐसे हैं जहाँ पैदावार भी खूब 
को जा सकती है और जलवायु भी मनुष्य-जीवन के लिये उतनी वाधक 
नहीं पाई जाती ; किन्तु इन दोनों सुविधाओं के होते हुए भी ग्रामदरफत 
की सुविधायें न होने के कारण वे प्रदेश उजाड़ या बहुत ही ब्रिड़ले पाये 
जाते हैं | साइत्रीरिया का दक्षिणी भाग ( टैगा) इसका अच्छा प्रमाण 
है । यहाँ यद्यपि उपजाऊ प्रान्त भी पाये जाते हैं, ख नज पदार्थे! की भी 
कमी नहीं है, और जलवायु भी मध्य श्रेणी की पाई जाती है किन्तु 
मनुष्यों के ्रावागमन और बस्तु्रों के नयनानुंनयन की सुविधायें न . होने 
के कारण ही इस प्रान्त की जन-संख्या बहुत ही त्रिड़ली पाई जाती हे 
यहाँ के सघन वनों में न तो सड़कें ही बनाई जा सकती हैं और न रेला | 
का ही प्रसार किया जा सकता है | नदियाँ भी बर्फीले समुद्रों में गिरने 
के कारण वेकार सी ही मानी जाती हैं | इस प्रकार यहाँ पर मनुष्यों के 
पारस्परिक समागम और प्रसार की बहुत ही कम सुविधायें पाई जाती. 
हैं | इसका स्वाभाविक परिणाम यही हुआ करता है कि बाहरी लोग | | 
. यहाँ. रहने के लिए तैयार ही नहीं होते । क्योंकि ऐसे स्थानों में | 
रहने वालों का जीबन संसार के और भागों से बिल्कुल विच्छिन्न हो | 
` जाया करता है | यही नहीं, आमदरफ्त की सुविधायें न होने के कारण | 


से स्थानों के निवासी दैवी यां राजनैतिक आपत्ति के समय में अपनी 
हैः पर 
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र्ता भी नहीं कर सकते ; क्योंकि उन लोगे को बाहरी सहायता प्राप्त 
करने में बड़ी कठिनाइयाँ पड़ा करती हैं | उनकी व्यापारिक और सामाजिक 
उन्नति भी बहुत ही कम हुआ करती है । इन सब कारणों से यह 
निश्चित है कि ऐसे स्थानों की जन-संख्या बहुत ही बिड़ली रहा करेगी । 
संसार के लगभग सभी जंगली और पहाड़ी भागों की यही दशा पाईं 
जाती है । 

अन्त में अच्छी जन-संख्या के लिये अच्छे शासन का होना भी बहुत 
ही आवश्यक है । क्योंकि कोई भी समभदार आदमी ऐसे स्थान में ९इना 
पसंद नहीं करेगा जहाँ उसके जान व माल की रक्षा का प्रबन्ध न हो 
शक्तिशाली और न्यायपूर्ण शासन जा कि अपनी प्रजा की रचा करते हुये 
उसे उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करा सके, जन-मंख्या की बढ़ती के लिये 
बहुत ही उपादेय हुआ करता है | चीन के मंगोलिया और मंचूरिया श्रादि 
प्रदेशों में जन-स'ख्या की कमी का यह मुख्य कारण हे; क्योकि वहाँ 
पर कोई संगठित और शक्तिशाली शासन न होने के कारण डाकुग्रों और 
चोरों की ग्रच्छी भरमार रहा करती है जिसके कारण बहुत ही कम बाहरी 
लोंग वहाँ जाने और रहने का साहस किया करते हैं। 

इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि जिस देश में उसके निवासियों 
की रक्षा श्रौर उन्नति के जितने ही अधिक साधन पाये जायँगे उसमें 
उतने ही अधिक लोग भी रहा करेंगे । भारतवर्ष को ही लीजिये । इसमें 
सब से अधिक जन-संख्या गंगा और सिंध के मैदान तथा पूर्वी और | 
पश्चिमी समुद्र तट त्रे मैदानों में ही पाई जाती है | कारण इसका यह हे 
कि इन भागों में यहाँ के रहने वालों के निर्वाह से कहीं अधिक नाज पैदा 
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किया जा सकता है। जलवायु के विचार से भी ये भाग काफी अच्छे पाये 
जाते हैं | धरातल के समतल होने के कारण इन भागों में रेला और 
सड़कें का भी अच्छा प्रसार पाया जाता है । लोग निन्दता पूर्वक अपनी 
सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक उन्नति कर सकते हैं । किन्तु इसके 
विरुद्ध राजपूताना, हिमालय की तराई श्रौर उत्तरी पश्चिमी भागों में 
` बहुत कर्मों लोग रहा करते हैं । क्योंकि इनमें कहीं तो जलवायु की 
कठिनाइयाँ पाई जाती हें और कहीं आवागमन की । 
न''रो की उर्व्पात्त अ'र उन्नति--हम ऊपर लिख आये हैं कि जो 
स्थान~जितने हो अधिक आदमियों का जीवन निर्वाह सुगमता के साथ 
कर सकेगा उसमें उतने ही अधिक लोग भी पाये जायँगे । टन्ड्रा, टैगा. 
सहारा, कान्गो और अमेजन के सघन जंगलो भाग तथा मध्य एशिया 
और दूसरे महाद्वीषों के श्रन्य ऊसर और रेतीले भाग जहाँ मनुष्यों का 


जीवन-निर्वाह बहुत ही कठिन पाया जाता है, उजाड़ पाये जाते हैं | संसार _ 


के इन भागों में बहुत से आदमी एकत्रित हो कर एक स्थान पर नहीं रह 
सकते | उनको अपने जीवन निर्वाह के लिये बनजारों की भाँति इधर 
उधर घूमना पड़ा करता है ये लोग किसी एक निश्चित स्थान पर घर 
बना कर नहीं रह सकते | यदि आज यहाँ हैं तो कल उससे दस मील 
दूर | इस प्रकार इन भागों में हमें यहाँ वहाँ दोचार मामूली घास फूस 
के भोपड़ों के सिवा जा कि यहाँ के ,निवासी अत्यन्त गर्मी या सर्दी से 
` चचने के लिये कभी कमी बना लिया करते हैँ--कोई भी गाँव या नगर 
नहीं मिला करते | बस्वुतः इनके उद्यम ही ऐसे हुआ करते हैं जा इन्हे 
एक स्थान पर जमकर नहीं रहने देते । 
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वास्तव में किसी भी देश के अन्दर गाँवों और नगरों का श्रीगणेश 
तभी हुआ करता है जत्र वहाँ के रहने बाले खेती पाती का भी काम 
करने लग जाया करते हैं ; क्योंकि खेती का उद्यम एक ऐसा उद्यम है जा 
कि मनुष्य के जीवन को सुस्थिर बना देता है | उसे अपने खेतों को 
जातने, त्रोने और काटने माँड्ने के लिये एक स्थान पर जमकर रहना 
पड़ा करता है जिसके लिये घरें का--चाहे वे कितने ही छोटे मोटे और 
भद्दे क्यों न हें-त्रनाना आवश्यक हो जाया करता है | ये घर घास फूस, 
मिट्टी या पत्थर, किस चीज के हें।गे यह तो {कसी विशेष स्थान की उपलब्ध 
चीजें पर ही निर्भर रहा करता है । सूटान के किसान घास फूस के 
भोपड़े अधिक बनाया करते हैं । वर्मा में लकड़ी और बॉस का प्रयोग 
अधिक किया जाता है । भारतवर्ष के भिन्न भिन्न भागों में घास 
फूस, मिट्टी लकड़ी और पत्थर सभी का आवश्यकतानुसार प्रयोग किया 
जाता है । “र 
इस प्रकार जब कोई स्थान दस, बीस या पचास आदमियों के 
जीवन निर्वाह के उपयुक्त हो जाया करता है तो वहाँ एक छोटा मोटा 
गाँव भी तैयार हो जाया करता है । साधारणतया कषिः्रधान देशों में 
गाँवों की ही संख्या अधिक पाई जाती है क्योंकि यह एक ऐसा उद्यम 
है जा कि लोगों को दूर दूर फैला दिया करता है । कारण इसका यह 
है कि प्रत्येक किसान को अपने खेत पात की देख भाल के लिये उसके 
करीब ही रहना बहुत ही आवश्यक हुआ करता है। यही कारण है कि 
प्रत्येक बड़ा गाँव कुछ ही दिनों के बाद कई एक छोटे छोटे पुरवों 
( गाँवों ) में विभाजित हो जाया करता है । 
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जब किसी गाँव के रहने वाले कृषि के अतिरिक्त व्यापार और 
कारीगरी भी करने लग जाया करते हैं तो उसकी जन-संख्या बढ़ने लग 
जाया करती है ; क्योंकि उस गाँव के लोगों का सम्पर्क बाहरी लोगों से 
भी होने लग जाया करता है | बाहर के व्यापारी और कारीगर अपूनी 


RE 4 's 
जीविका के लिये उसमें आकर टिकन लग जाथा करते हें | इस प्रकार | 


प्रतिवर्ष उसमें कुछ न कुछ लोग बढ़ते जाते हैं और श्रन्त में वह एक 


कस्ता हो जाया करता हे । 

इस प्रकार हमने यह देख लिया कि उद्यमां की बाहुल्यता, विभिन्नता 
ओर जीवन निर्वाह की सुगमता ही किसी नगर की उत्पत्ति श्रौर उन्नति 
के मुख्य कारण हैं । इन्ही के द्वारा भिन्न भिन्न स्थानों के बहुत से आदमी 
एक स्थान पर आकर एकत्रित हो जाया करते हैं | और वहाँ भिन्न भिन्न 
वस्तुओं का आयस में क्रय-विक्रय करते हुये अपना जीवन व्यतीत किया 
करते हैं | इसलिये किसी भी देश के बड़े बड़े नगर हमें निम्नाङ्कित स्थानें 
पर ही मिला करते हैं | ः 

(१ कई में के मिलान पर- जैसे प्रयाग, लखनऊ, पेशाबर, 
हानोलूलू ,-सिंगापूर, ओर काबुल आदि । इनमें से कोई तो बड़ी बड़ी 
नदियों के संगमों पर पाये जाते हैं जैसे प्रयाग । प्राचीन काल से ही 
प्रयाग, काशी और आगरा भारतत्रष॑ के बड़े बड़े नगर थे ; क्योंकि उस 
समय भी जब कि देश में रेलें और सड़कें का इतना अच्छा. प्रसार नहीं 
पाया जाता था, गंगा और यमुना भारतवर्ष के अच्छे जलमार्ग थे । 


इन्हीं के द्वारा दूर दूर स्थानों के लोग प्रयाग ऐसे स्थान पर एकत्रित . 


हुआ करते थे, जिसके कारण यह स्थान एक प्रसिद्ध तीर्थं स्थान बना 
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की हे 2 रेलवे जंकशन और काबुल तथा 
हे ' “न स्थान हं । हानोलूलू और सिंगापुर जलमाग के. 
केन्द्र हे. | 
(२ तीर्थ स्थानों पर--जैसे मधुरा, अयोध्या, पुरी और 
काशी आदि | 
अरत्र मे मक्का और मदीना इसीलिये रेगिस्तान के बीच में भी बड़े 
तङ नगर बन गये हैं कि वे मुसलमानों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हैं | संसार 
के भिन्न भिन्न देशों के मुसलमान इन स्थानों पर तीर्थ यात्रा - के लिये 
आया करते हैं ; इसलिये उनकी सुविधाओं का प्रबन्ध करते हुये हजारों 
आदमी अपना जीवन निर्वाह किया करते हैं | भारतवर्ष के प्रायः प्रत्येक 
निले में इस प्रकार के दो या चार छोटे मोटे उदाहरण पाये जाते हैं 
जहाँ कोई छोटा सा गाँव किसी देवी या देवता के पीछे बढ़कर एक 
बड़ा कस्त्रा बन जाया करता है | 5 ।॒ 
(३ ) व्यापारिक केन्द्रों “र--जैसे कानपुर, कन्दहार, शिकागो, 
आओडेसा और अ्रडीलेड आदि । ऐसे स्थान प्रायः रेलों, सड़कों, नदियों - 
या समुद्र के किनारे हुआ करते हैं और इनका काम अपने श्रासपास 
के कच्चे माल को एकत्रित करके बाहर भेजना तथा बाहर से आये हुये 
माल को अपने आसपास के गाँवों में वितरण करना हुआ करता है । 
उत्तरी अमेरिका में विनापिग और सेंट लारेंस के किनारे के नगर तथा 
अफ्रीका में कांगों इसके अन्य उदाहरण हैं । 
(७ ) कारीगरी के केन्द्रों पर-जैसे श्रहमदात्रादद नागपुर, 
कानपुर, मैन्चेस्टर, बरमिंहम और वेल्फास्ट आदि । इनमें जो स्थान 
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जितनी ही अधिक चीजों की कारीगरी करने वाला होगा. उसमें उतने 
ही अधिक लोग भी पाये जायेंगे | 
इन स्थानों में कुछ तो ऐसे हें जा कि केवल कचे माल के ही 
एकत्रित-कर्ता हैं जैसे आस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका की सोने की £ 
खानों के पास वाले नगर ( किंत्ररली, ज्ञान्सवर्ग और कालगूरली आदि ) | 
ओर कुछ ऐसे हैं जा कि दूसरे स्थानों से कचे माल को मँगाकर कारीगरी 
हो किया करते हैं जैसे मैन्चेस्टर और डन्डी आदि | इनके अतिरिक्त कुछ 
स्थान ऐसे भी पाये जाते हैं जिनके पास कारीगरी के सब साधन हुआ. $ 
करते हें | फलतः ऐसे नगर पिछले दोनों प्रकार के नगरों की अपेक्षा | 
कहीं अधिक सघन और सम्पन्न हुआ करते हैं जैसे बरमिंइम और | 
शेफील्ड आदि | भारतवर्ष में ऐसी सुविधायें केवल कलकत्ते में ही उ 
पाई जांती हैं | क्योंकि इसके आस पांस अपने कारखानों के लिये | 
कोयला और कचा माल दोनों पाया जाता है | इसके साथ ही साथ . | 
इस नगर को आवागमन संत्रंधी भो सभी सुबिधावें प्राप्त हैं । 2 
(५ ) अन्य कारण--उपरोक्त स्थानों को छोड़ कर और भी कई 
एक विशेष कारणों के कारण नगरों की उत्पत्ति और वृद्धि हो जाया 
करती है | विचार कर देखने से ज्ञात हो जायेगा कि मद्रास और पांडे- 
चेरी आदि नगरों की उत्पत्ति में इनकी स्थिति का उतना प्रभाव नहीं 
पड़ा जितना कि उस समय की राजनीतिक दशा का । उस समय देश च 
में ऐसी अ्रशान्ति और लूटमार मची हुई थी कि लोग अपनी रक्षा के 
लिये अंग्रेज़ी कम्पनियों के आस पास श्राकर बस जाया करते थे ; क्योंकि 
चहाँ पर वे लोग अँग्रेज़ी तोपों की आड़ में कहीं अधिक सुरक्षित जीवन 
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व्यतीत कर सकते थे | पेशावर, कोहाट श्रौर मंचूरिया के बहुत से नगर 
इसी के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं | प्राचीन काल में पेकिंग ऐसे नगरों की उत्पत्ति 
इसी कारण से चीन की महान्‌ दीवाल की आड़ में हुई थी । दिल्‍ली, 
लासा और मनीला और लंदन आदि नगरों की बृद्धि का कारण उनकी 
राजनी/तक सुविधायें हैं | टकी का श्रॅँजारा नामक नगर जा कि मद्दयुद्ध 
के पहिलें तक एक साधारण कस्या था आज नूनन टर्की की राजधानी 
हा जाने के कारण दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है | इसके विरुद्ध. 
कुस्तुन्लुनिया का नगर राजधानी न रह जाने के कारण बहुत कुछ 
गिरता जा रहा है , हिमालय पहाड़ की दुर्गाम श्रौर अर्फीली चोटियों के 
बीच में शिमला, नैनीताल और दारजीलिंग रादि नगरों की ख्याति 
का कारण उनकी सुन्दर और आरोग्यप्रद जलवायु है | इसी प्रकार यूरोप 
के स्विटजर लैंड नामक देश में कितने ही न गर अपनी प्राकृतिक सुन्दरता 
के कारण प्रसिद्ध होते जा रदे हैं । यूरोप के ऐन्टवर्प, जेनोबा और 
वेरसलीज श्रादि नगरों की ख्याति का कारण उनकी | ऐतिहासिक 
घटनायें हैं | 

इस प्रकार यह निश्चित है कि जिस स्थान को उपरोक्त सुविधाओं 
मे से जितनी ही अधिक सुविधायें प्राप्त हो सकेंगी वह उतना ही बड़ा 
नगर भी होता जायगा | यह बात हमें लंदन, न्यूयार्क, कलकत्ता और 
अन्य प्रसिद्ध नगरों की तुलनात्मक विवेचना से भली प्रकार ज्ञात हो 
जायेगी । 

जन-संख्या की ऋति बृद्धि कर उसका प्रभाद--पिछले अध्याय 
से हमारे पाठक यह मली प्रकार समझ गये होंगे कि प्रत्येक स्थान में 
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उतने ही लोग सुखपूर्वक रह सकते हैं जितनों के लिये वहाँ पर पर्याप्त 
भोजन सामग्री और यथेष्ट स्थान पाया जा सके । इस प्रकार प्रत्येक स्थान 
के लिये एक नियमित जनसंख्या का होना-ही परम आवश्यक है ; क्योंकि 
प्रत्येक स्थान की पैदावार और उसकी जनसंख्या के भरण-पोषण की 
मिति भी तो अवश्य ही हुआ करती है | इस मिति का किसी ओर भी 
उल्लंघन होना वहाँ की आर्थिक दशा और जनसंख्या में एक नई 
परिस्थिति का उपस्थित कर देना ही हुआ करता है । यदि किसी विशेष 
स्थान में उसके यथेष्ट परिमाण से कम लोग पाये जायेंगे तो इसका 
स्वाभाविक परिणाम यही पाया जायगा कि ( १) वहाँ पर दूसरे स्थानों 
से लोग आकर असते जाभँगे और (२) वे अपनी जनसंख्या का 
भली प्रकार भरण पोषण करते हुये बची हुई पैदावार को दूसरे स्थानों 
में भेज और वेच सकेंगे । जैसे कैनाडा और संयुक्त राज्यों के पश्चिमी 
भाग तथा दक्षिणी अमेरिका के पम्पाज । किन्तु थदि इस मिति का 
उल्लंघन दूसरी ओर हुआ अर्थात्‌ यदि उस स्थान में उसके यथेष्ट 
परिमाण से अधिक लोग एकत्रित हो गये तो बड़ी गड़बड़ी मच जाया 
करती है इसके कारण पहिले तो वहाँ को आर्थिक दशा ब्रिगड़ जाया 
करती है और फिर सामाजिक अशान्ति उपस्थित हो जाया करती है 
क्योंकि वहाँ की जन-समाज के यथेष्ट से अधिक मनुष्य बेकारी के कारण 
अपने जीवन-निर्वाह के लिये भाँति भाँलि के उपद्रव मचाया करते हैं । 


चो, रयों, और डाकों की संख्या बढ़ने लग जाया करती है । इन सत्र | 


बातों का प्रभाव वहाँ के शासन-विधान पर भी श्रवश्य पड़ा करता है; 
जिसके कारण श्रधिकारियों के लिये यह एक बड़ा जटिल प्रश्न हो जाया 
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करता है । उनको अपनी बेकार जनसंख्या के लिये या तो कोई उद्यम 
रौर रोजगार दुँढ़ निकालना पड़ा करता है या उनके भरण-पोषण के 
लिये बाहर से सामान मँगाना पड़ा करता है या उन्हें किसी नवीन 
स्थान की खोज करनी पड़ा करती है जहाँ वे अपनी अधिक जनसंख्या 
को! भेजकर बसा-टिका सकें | इस प्रकार किसी स्थान की यथेष्ट से अधिक 
जनसंख्या का प्रभाव केवल उसी स्थान पर नहीं, किन्ठु उसके आसपास 
के अन्य स्थानों पर भो पड़ा करता है जैसे वर्तमान समय में यूरोप और 
एशिया के अधिकांश देशां की परिस्थिति से साफ दिखाई दे रहा दै | 
्र-रृद्धि के न्रिये उपाय--( १) दैवी-२पाय-ञ्रति बृद्धि का 
सबसे प्रथम और प्रबल उपचार तो दैवी ही हुआ करता है । क्योंकि 
परमात्मा की सृष्टि भी तो एक बहुत ही संगठित रूप पर चलाई जाया 
करती है । जहाँ उसने देखा कि अमुक स्थान या देश में उसके यथेष्ट 
परिमाण से अधिक लोग हो गये कि उसके महायुद्ध, हैजा, प्लेग, बाढ़ | 
और भूचाल आदि साधनों से काम लेना प्रारंभ कर दिया । थोड़े ही 
दिने में ्रादमियों की संख्या सरलता पूर्वक अपने यथेष्ट परिमाण पर 
ग्रा जाया बरती है | : 

(२) मानुषी-उपाय--दैबी उपचारों के अतिरिक्त मनुष्य स्वयं 
भी इसके लिये भाँति भाँति के उपचार करता आया है और अब मी 
करता जा रहा है| साधारणतया तो इसका एक यही उपाय है कि 
शिकारी जातियाँ बहुत अधिक बढ़ जाने पर चरागाही करने लगं जाये । 
चरवाहे लोग खेती और खेतीहर लाग कारीगरी की ओर बढ़ते जायें । 
किन्तु यह्‌ नियम सर्वदा और सत्र स्थानें के लिये उपयुक्त नहीं पाया 
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जा सकता । कारण इसका यह है कि संसार का प्रत्येक भाग किसी 
नियमित रूप से जंगलों, चरागाहों, खेतो के मैदानों और कारीगरी के 
प्रदेशों में बिभाजित नहीं पाया जाता । रन्ड्रा और सहारा के ऐसे बहुत 
से भाग हैं जहाँ किसी प्रकार भी चरागाही, खेती या कारीगरी नहीं की 
जा सकती । इसी प्रकार साइबीरिया के स्टेप्स का बहुत सा भाग चरा- 
गाहो के अतिरिक्त और किसी भी उद्यम के लिये उपयुक्त नहीं पाया 
जाता । खेतीहर प्रदेशों भे से भी ऐसे बहुत से प्रान्त पाये जाते हें जा 
कि किसी प्रकार की भी कारीगरी के तिये समुचित नहीं कहे जा सकते । 
या तो उनके पास काफी कच्चा माल ही नहीं पाया जाता या संचालन 
शि की हो कमी पाई जाती है । यदि किसी प्रकार इन चीजों की 
कमी पूरी भी कर ली जाय तो कारीगरी की औसत खेती के सामने 
अधिक लाभदायक नहीं सिद्ध होती । इसलिये यह आवश्यक है कि 


संसार के भिन्न भिन्न प्रदेश अपनी बढ़ी हुई जनसंख्या | लिये भिन्न 


भिन्न उपचार भी किया करें । 


शि परी जातियों का विम्हार--संस्तार की दो या चार शिकारी 


जातियों को छोड़ कर शेष और जातियाँ अपनी बढ़ी जनसंख्या के 
लिये कोई दूसरा उपाय नहीं निकाल सकतीं ; क्योंकि टन्ड्रा और ग्रमेजन 
आदि के जंगलों की प्राकृतिक दशा ही ऐसी पाई जाती हे जिसमें न 
तो खेती या चरागाही ही की जा सकती है और न आसपास के लोगों से 
व्यापार ही । इन चीजों के लिये जलवायु और आवागमन की सुविधायें 
न होने के कारण इन वेचारों को अपने ञ्रासपास की नियमित सामग्री 
पर ही जीवन निर्वाह करना पड़ा करता हे। इसलिये अपनी बढ़ती हुई 
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जन-संख्या को रोकने के लिये इन्हें शिशु-बध, मानवाहार और बीमारों 
तथा ञ्रसहायों की श्रवहेलना आदि श्रमानुषिक कार्य करने पड़ा करते 
हैं । क्योंकि यदि वे ऐसा न करें तो उनको भूखों . मर जाना पड़े ! इस 
प्रकार पहिले तो उनकी जन-संख्या यथेष्ट परिमाण के ऊपर जाने ही 
नहीं पाती और यदि किसी प्रकार अधिक हो भी गई तो आपस की 
लड़ाइयों और ्रकाल आदि के द्वारा समुचित संख्या पर पहुँचा दी 
जाया करती है । टैगा, काँ गों ्रौर अमेजन आदि की वे जंगली जातियाँ 
जा कि चरागाही और चरवाहा के नजदीक रहा करती हें, कुछ खेती- 
बारी और कुछ व्यापार आदि भी कर लिया करती हैं । 

चरव'हों में जन-संख्या की वृद्धि--चरवाहे अपनी बढ़ती हुई 
जन-संख्या के लिये दो उपाय काम में लाया करते हैं । ( १) यदि उनके 
मैदान खेती के उपयुक्त हुये तो वे जम कर खेती-ब्रारी करने लग जाया 
करते हैं जैसे रूसी तुर्किस्तान के तुर्क या तुर्कोमन | इसी प्रकार उत्तरी 
अमेरिका के पश्चिमी भागों और दक्षिणी अमेरिका के पम्पाज का बहुत 
सा भाग भी गेहूँ के उपजाऊ खेतों में परिवर्तित कर दिया गया हे | 

(२) यदि उनके चरागाहा की जलवायु शुष्कृ रौर खेती के 
उपयुक्त न हुई तो वे लोग अपने आसपास की सुव्यवस्थित जातियों पर 
हमला कर दिया करते हैं | चूंकि इनका जीवन सदा से ही एक चाल 
फेर का जीवन रहा करता है इसलिये ऐसे प्रस्थानों में उन्हें बहुत ही 
कम कठिनाइयाँ पड़ा करती हैं । इसके अतिरिक्त एक कठिन और 
परिश्रम के जीवन के आदी होने के कारण ये लोग काफी सहनशील और 
मजबूत भी हुआ करते हैं । यही कारण है कि आमतौर पर इनके आस- 
'मा० भू०-- १७ ४ 
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| पास की सुव्यवस्थित जतियाँ इनके हमलों के सामने नहीं टिक सकतीं | 

| मध्य एशिया के चरवाहों ने तो बहुत पहले से ही इस मार्ग का 
अनुसरण कर लिया था | इसी के परिणाम स्वरूप आज हमें भारतवर्ष 
में आर्या के वंशज दिखाई पड़ रहे हैं | चंगेज खाँ और तेमूरलंग इन्हीं 
चरवाहे के प्रसिद्ध सरदार और सेना-नायक थे ; जिन्हैने अपने ्राक्रमणां 
के द्वारा सारे मध्य एशिया को रोंद कर उथल-पुथल कर डाला था । 
इसी प्रकार मंगोलिया और मंचूरिया के चरवाहों ने भी एशिया के बहुत 
से देशां पर अपना अधिकार जमा लिया था । वर्तनान समय में इसी 
प्रकार का झगड़ा कुर्द और श्रारमीनियन लोगों में छिड़ा हुआ है। 

किसानो में जन-संख्या का विस्तार--खेती करने वाली 
जातियाँ अपनी बढ़ती हुई जन-संख्या के लिये निम्नाङ्कित उपाय काम 
में लाया करती हें -- 

( १) खेती में ग्रधिक और साल में दो या तीन बार पैदा होने . 
वाली फसलों को अधिक बोने लगती हें जैसे जापान, चीन और बंगाल 
तथा बर्मा आदि में चावल अधिक पैदा किया जाता है । 

(२) अच्छे, नवीन ओर वैज्ञानिक उपयोगों के द्वारा अपने देश 
की पैदावार को बढ़ाने का प्रय करती हैं। जैसे यूरोप और अमेरिका 
के अधिकाँश भागों में किया जा रहा है | ँ 

( ३ ) अपने खनिज मदार्थी का उपयोग करके कारीगरी और व्यापार 

| को बढ़ाती हैं जिसके द्वारा बाहरी देशां से खाद्य-पदार्थ मँगाये जा 
| सकते हैं। जैसे ब्रिट्रेन, वेल्जियम और यूरोप के अन्य कारीगर-देश के 
। निवासी किया करते हैं। | € 
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उपरोक्त तीनों उपायों से कुछ दिनों के 

| जाता है; किन्तु अन्त १ 0 OR 
3 गमन अवश्य ही करना 
पड़ता हैं। ऐसी विदेश-यात्रा प्रायः उपरोक्त परिस्थिति के द 

होने से बहुत पहिले ही प्रारंभ हो जाती है | 
सवास-गमन या तिदेश-यात्रा-मनुष्य अपने स्थान को छोड़ 
केर दूसरी जगह प्रायः दो कारणों से ही जाया करता है । (१) किसी 
प्रकार के अत्याचार से बचने के लिये और (२) जीविकोपार्जन के 
निमित्त । पहिले प्रकार का उदाहरण हमें भारतीय पारसियों और उत्तरी 
अमेरिका के 'पिलग्निम फादर्स? में मिल सकता है; क्योंकि इन दोनों 
जातियों ने श्रपने धर्म को बचाने और विपक्तियों के अत्याचार से बचने के 
लिये ही अपने अपने देशां को छोड़ कर दूसरे देशां में जाकर बसना 
स्वीकार किया था | वर्तमान समय में जर्मनी के यहूदियों को भी यही 
करना पड़ा है। दूसरे प्रकार का उदाहरण तो प्रायः संसार के प्रत्येक 
देश में ही--बल्कि यों कहिये कि प्रत्येक देश के लगभग सभी भागों में 
ही पाया जा सकता है । वैयक्तिक रूप से तो प्रायः प्रत्येक गाँव के दो 
चार आदमी किसी दूसरे गाँव या शहर में जरूर पाये जायेंगे जो कि 
अपनी जीविका के लिये, या यों कहिये कि धनोपार्जन की लालच से 
वहाँ जाकर बस और टिक गये हैं । इनमें से बहुतेरों ने तो दूसरे प्रकार 
के स्थानों को ही एक प्रकार से अपना जन्म-स्थान बना लिया है । 
बृहत्‌ रूप से इसके प्रमुख उदाहरण अंग्रेज हें जो कि जीविका के साथ 
ही साथ घनोपार्जन के लिये संसार के लग्रभग आधे भाग में फैले हुये 
हैं | इसी प्रकार स्पेन वालों के वंशज दक्षिणी अमेरिका में पाये जाते हैं | 
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। आजकल लाखों भूखे भारतीय और चीनी लोग अपनी जीविका केलिये | 
/ अफ्रोका, फीजी, आस्ट्रेलिया और अमेरिका आदि देशों में अपने देश 

|} ¦ को छोड़े हुये पड़े हैं । इस प्रकार आजकल प्रायः सभी देशे के लोग--जो 

| कि अपने देश में अपना जीवन-निर्वाह भली प्रकार नहीं कर सकते, 

' दूसरे देशों में आबाद पाये जाते हैं । - 

किन्तु प्रवास गमन में एक बात और भी ध्यान देने योग्य है। | 

संसार की सभी जातियाँ इस कार्य में सफलीभूत नहीं हुआ करतीं । 

रन्ड्रा और ऊष्ण बनों के निवासी ( शिकारी लोग) तो इस काम को 

कर ही नहीं सकते । क्योंकि न तो उनके पास इस कार्य के लिये साधन 

ही पाये जाते हैं और न शारीरिक तथा मानसिक क्षमता ही । वास्तव 

में यह काम चरांगाही करने और मछली मारने वाली जातिशां से ही 

प्रारंभ हुआ करता है । क्योंकि इनका तो नित्य-प्रति का जीवनही 

चाल फेर और प्रवास-गमन का जीवन होता है । घोड़े और नावें 

इनकी प्रगति को बहुत ही सुगम और सरल बना देती हैं । हाँ, 

इन लोगों के प्रवास-गमन में एक विशेषता अवश्य पाई जाती है 

अर वह यह है कि ये लोग इके दुके प्रवास गमन बहुत ही कम किया 

करते हें। इनका तो प्रायः गिरोह का गिरोह ही प्रसरण किया करता है 

जिसके कारण इन लोगों का रोकना भौ एक बड़ा दुस्तर कार्य हो जाता! 

है । यही कारण है कि संसार के इतिहास में तारतर और अरब 

लोगों के इमले तहुत ही प्रसिद्ध और उदाहरण स्वरूप माने जाते | 

हैं | इसी प्रकार नार्वे और डेनमार्क के मल्लाहें ने बृटिश द्वीप समूह पर 

अपना अधिकार जमा लिया था | 
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Fe खेती और कारीगरी करने. वाली जा 
गया है, यह काम बहुत तेजी के wt gs 
साथ बिया जाने लग गया है | लोग 

अपने अमन घरों और देशों को छोड़ कर हजारों मील दूर श्राने-जाने 
लग गये हैं। न रोज ही सैकड़ों आदमी लंदन; ब्रिस्टल, लिवरपूल, हैम्बर्ग, 
अलकत्ता, करांची और शंघाई आदि बन्दरगाहों से आस्ट्रेलिया, अमे- 
रिका और अफ्रीका आदि देशें के लिये रवाना हुआ करते हैं ; क्योंकि इन 
महाद्वीपों के बहुत से भाग अभी उतने सघन आबाद नहीं हुये हैं जितने 
कि एशिया और यूरोप के | अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी में तो 
इन नवीन स्थानों के लिये यूरोपीय देशां में ऐसी लाग-डाट की दौड़ 
रही कि इन पर अधिकार जमाने के लिये स्थल और जल की कई एक 
भयानक लड़ाइयाँ भी लड़ी गई किन्तु अन्त में सब से अधिक सफलता 
अंग्रेजों को ही प्राप्त हो सकी । कारण इसका यही था कि ये लोग एक 
द्वीप के निवासी होने के कारण जहाजरानी में अधिक दक्ष और प्रबल 
थे । धीरे धीरे इन नवीन स्थानों में भी संकीर्णता आने लगी और 
इसीलिये आजकल प्रायः तीनों महाद्वीपों में बाहरी ्रागन्तुकों के लिये 
निपेधात्मक नियम बना दिये गये हैं । क्योकि वहाँ के नवागन्तुक निवा- 
सिया को इस बात की आशंका होने लग गई है कि यदि उनके देश 
में बाहरी लोगों का श्राना इसी वेग के साथ जारी रहा तो बहुत दी 
यहाँ भी उन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा जिनका 


शीघ्र उन्हें यह देशों 
कि उनके पूर्वजों ने यहाँ आने से पहले अपने श्रसली देशां में किया 


तियों में तो यह कामं इके-दुके 
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था | आजकल तो इन नियमों ने जाति और रंग का पच्षपात-पूर्ण रूप 
ग्रहण कर लिया है जिसके कारण चीनी और भारतीय लोगों को विशेष 
| कष्ट उठाना पड़ रहा है | क्योंकि अ्रव ये देश केवल यूरोपीय लोगों के 
लिये द्वी संरक्षित किये जा रहे हैं ऐसा होना “पहले आत्मा तो फिर 
पीछे परमात्मा” के सिद्धान्तानुसार किसी हृद तक ठीक भी कहा जा 
| | सकता है| हाँ, इमें श्रावश्यकता है “जिसकी लाठी उसकी भैंस की । 
| अब यहाँ पर इस बात को भी समक लेना चाहिये कि आखिर 
| इस खींच-तान और निकाल-पैठार का कारण क्या है । संसार के श्रनु- 
सन्धानात्भक इतिहास पर विचार करने से ज्ञात हो जायगा कि श्रत्र इस 
पृथ्वी मंडल्ल पर किसी और नवीन क्षेत्र का मिलना तो एक प्रकार से 
त्रसभ्भव ही सा दिखाई दे रहा है । यद्यपि प्रतिवर्ष सैकड़ों साहसी 
अनुसन्धान-कर्त्ता उत्तरी और दक्षिणी श्रुवों की ओर नये और रहने योग्य 
भू-खण्डें की खोज में आया जाया करते हैं किन्तु अब उन्हें कोई भी 
ह ऐसा स्थल नहीं मिलता जिसमें पुरानी दुनिया के लोग प्रबास-गमन 
| कर सके | दक्षिणी श्रन्टाकटिक महाद्वीप जिसका पता उन्नीसवीं शताब्दी 
के अन्तिम काल में लगाया गया था अद्वट बर्फ के कारण वैसे ही 
बेकार है जैसे उत्तरी ध्रुब के पास बाला टन्‍्ड्रा प्रान्त । बीच में ग्रौर कोई 
ऐसा स्थान नहीं है जो कि आस्ट्रेलिया और अमेरिका की भाँति यूरोप 
और एशिया के लोगों को नया स्थान प्रदान कर सके .। इसलिये यह 
निश्चित है कि श्रब संसार के भिन्न भिन्न राज्यों और देशां को इन्हीं छः 
मद्दाद्रीपों पर निर्भर रहना पड़ेगा जा कि अब तक में ज्ञात किये जा 
सके हैं । इन मददद्वीपों में भी एशिया और यूरोप तो कभी के ही श्रति- 
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निवसित महाद्वीप माने जा चुक्रे हैं । उनमें श्रव श्रधिक लोगों के लिये 
स्थान की आशा नहीं की जा सकती | अफ्रीका और आस्ट्रेलिया तथा 
अमेरिका आदि में थोड़ा बहुत स्थान पाया जा सकता है; किन्तु 
वह भी जन-संख्या को आधुनिक बढ़ती को देखते हुये थोड़े ही दिनों 
के लिये पर्याप्त कहा जा सकता है | यही कारण है कि अफ्रीका और 
अमेरिका आदि महाद्वीपों के रहने वाले बाहर से आने वालों का विरोध 
करने लग गये हैं | क्योंकि इन महाद्वीपों में भी तो सहारा के से 
रेगिस्तान और अमेजन के से सघन जंगल पाये जाते हैं जिनमें स्थान 
होते हुये भी लोग जल-वायु की अनुदारता के कारण सुब्यवस्थित रूप 
से नहीं टिक और बस सकते । चाहे संसार के और भाग कितने ही सघन 
आबाद क्यों न हो जायें किन्तु टन्ड्रा, सहारा और अमेजन तथा कान्गो 
के जंगल तो बहुत अंशों में वैसे ही पाये जायेंगे जैसे कि अबतक पाये 
गये हैं । इस प्रकार जन-संख्या की आधुनिक बढ़ती को देखते हुये हम 
यही कह सकते हैं कि एक न एक दिन देवी शक्तियों का प्रकोप अवश्य 
पाया जायगा चाहे वह जिस रूप में हो । हमें खेद के साथ लिखना पड़ता 
है कि दैवी शक्तियों का यहद प्रकोप चीन-जापान संघर्ष, स्पेन के णह-युद्ध 
तुर्की के भयंकर भूचाल और यूरोपीय द्वितीय महासमर के रूप में बड़ी | 
भयंकरता के साथ प्रगट हो गया है | 


॥ इति ॥ 
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लंखनंकला 
लेखक 
पं० किशोरीदास वाजपेयी शास्ती 
मूक्थ १॥) 
लेखनी बहुत से लोग उठाते हैं, पर लेख कम ही होते हैं । खेखरू होने 
केलिए किन-किन बातों को जानकारी होनी चाहिये, इन्हीं बातें री विवेचना 


विद्वान्‌ क्लेखक ने इख पुस्तक में की है | इस पुस्तक की उपयोगिता पर कतिपय ' 


दिद्वानों के विचार पढ़िये-- 


अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेत्नन के प्राण और यू० पी० 


ेजिस्लेटिव असंबजी के अध्यक्ष, माननीय बाबू पुरुघातसदास टंडन 
“जेल में आपकी भेजी हुई पुस्तक “लेखनकला” मिली थी। उसे मैंने 


और मेरे साथी श्रो सम्पूर्णानन्द॒ नो ने पढ़ा था | पुस्तक मुझे अष्छी और - 


डपयोगी छक्षगी |”? 
'यू० पी० सरकार के शिक्षा-सचिव विद्वद्वर बाबू सम्पूर्णानंद जी-- 
४ ने श्रो किशोरीदाघ्त वाजपेयी की 'लेखनकल्ा' को जेल में देखा था | 


पुस्तक नौनिद्दाब्ों ( नये खाहित्यकारों ) के जिए जिसरो गई है। में वैता 


'नौनिहाल' नहीं हूँ झर खिखने पढ़ने का काम भी बहुत दिनों से करता घता 
हुँ । इसलिये वाजपेयी जो की दृष्टि से इस पुस्तक का पढ़ना मेरे जिये जरूरी 


ब्यास हुश्रा है । घ 
एक स्थल पर लेखक ने मेरी एक भूल भी सुझायी है। मेरा विश्वास 
है कि जे लोग हिन्दी लिखने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए यह पुस्तक 
बहुत उपयोगी सिद्ध होगी । इसमें लिखी बातों पर ध्यान देकर वे अपनी 
रचनाओं को बहुत सो भद्दी भूलों से बचा सकेंगे |? 
रामनारायण लल 
प्रकाशक तथा पुर्तक-विक्रेता 


-इलाह्वावाद्‌ 
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नहीं | परन्तु में इतना कह सकता हूँ कि मुझे इस पुस्तक को पढ़कर बहुत ' 


\ 
j 


"4 


क 


D gitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


_ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwa 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६ ig न 
atereg । रब 
gigneure with 98१७ 


CC-0..Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


| 


RS 


$ 
है. 
| 
[ 
P 
। 
| 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


जल 5 76 


DIGITZTD ट.0868 
७७-0. Gurukul ० (9060%2॥०६॥४. (कि) 6 


